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हे नाथ अरव लो ऐसी दया ही, जीवन निरर्थक जाने न पाये । 
यह मन न जाने क्या-क्या दिखाये, कुछ बन न पाया मेरे बनाये ॥ 


> 


“rrr 


संसार में ही ग्रासक्त रहकर, दिन रात ग्रपने मतलव की कहकर। 
सुख के लिये लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक योंहो बिताये ॥ 


सा जगादो फिर सो न जाऊँ, ग्रपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। 
आपको चाहूँ और पाऊं, संसार का कुछ भय न रह जाये॥ 


बह योग्यता दो सत्कर्म कर लू अपने हृदय में सद्भाव भर लू 
नर तन हैं साधन भव सिंधु तर लू ,ऐसा समय फिर श्राये न आये। 


"न? ०५" 


Sr 


हे प्रभू हमें निरभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बनादो। 
आनन्दमय विज्ञानी बना दो, में हुँ पथिक यह श्राशा लगाये ॥ 
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पुस्तक प्रकाशन का प्रपंच क्यों ? 

१--इसलिए, कि इन पुस्तकों के लिखने में प्रकृति का रजोगुणी अंश 
सार्थक होता है । 

२--पथिक प्रवचन-प्रेमी श्रोताग्रों को सुने हुए की स्मृति में पुस्तकाध्ययत 
द्वारा पुनः स्मृति जाग्रत होती है। 

३ सामायिक शैली में इस प्रकार की नुतन पुस्तकों द्वारा पुरातन सनातन 
सदाचार एवं धमं का विवेक होता है। 

४ इस प्रकार के अध्ययन द्वारा श्राघ्यात्मिक विचारों का प्रसार होता 

में समंझने की शक्ति बढ़ती है, अध्ययन से बुद्धि को खुराक 


संघ के सदस्यों को 
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गति मति जग व्योपार में, कर्त्तार की कोई क्या जाने ॥ # 
कारणा कार्य कहाँ से ग्राया किस प्रकार कव विश्व बनाया । 
विधि प्रपंच विस्तार में; निस्तार की कोई क्या जाने ॥ 20 


७, 
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जहाँ कुशल मति थाह न पोती, बुडिविलक्षण चुप हो जाती । 
प्रकृति विकृत व्योहार में, सरसार को कोई क्या जाने॥ 
जग के भ्रति सुविशाल सदन में, भ्रमित जीव के करुण रुदन में । 20 
प्रभु बिन विनय पुकार में, उद्धार की कोई क्या जाने॥ 
रोते को किस तरह हँसाते, सोते को किस तरह जगाते। 
दुखियों के उपचार में, शुचि प्यार की कोई क्या जाने॥ 
गिरा' हुआ किव भाँति चढ़ा है, रुका हुआ किस तरह बढ़ाहै । 
करुणा पुनरुद्धार में, उपकार की कोई क्या जाने॥ 
मेरें प्रियतम चिदानन्दघन, सर्व प्रकाशक सबके जीवन। 
प्रतिपल 'पथिक' विचार में, आधार की कोई क्या जाने । 
दुखों से ग्रगर चोट खाई न होती। 

तुम्हारी प्रभू याद आई न होती॥ 
जगाते न यदि तुम गुरु ज्ञान द्वारा। 

कभी हमसे कोई भलाई न होती॥ 
कहीं भी हमें चेन मिलती न जग में। 

शरणा यदि परम शाम्तिदायी न होती॥ 
सदा बन्द रहतीं ये आँखें हृदय की। 

जो अपनी खबर तुमसे पाई न होती॥ 
दयासिन्धु तुमको समझ ही न पाते। 

समय पर जो लज्जा बचाई न होती॥ 
किसी का कहीं भी नहीं था ठिकाना । " जवकि 

तुम्हारे यहाँ जो सुनाई न होती 
पथिक' ऐसे पापी/भी केसे सुधरते। 
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प्रार्थना के लिये सावधान 


११ ड १ 
२. निभेम रहने के लिये सावधान द ७ 

३. विवैकीजन कहाँ-कहाँ भय रखते हैं $° = 

४, कहाँ-कहाँ ग्रमय रहना है 5 १० 
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७. बालको के संरक्षको के लिये गुरु निर्देश पक ४२ 

. ६. ममता में सावधान ५०९ है 8.५ 
€. सेवा में सावधान F# ¥& 

. १०. श्रद्धा में ्ावधान 7 ४६ 


पुस्तक प्रकाशन का प्रपंच क्यों? 
१-इसलिए, कि इन पुस्तकों के लिखने में प्रकृति का रजोगुणी अंश 
सार्थक होता है । 
२--प्रथिक प्रवचन-प्रेमी श्रोताग्रों को सुने हुए की स्मृति में पुस्तकाध्ययन 
द्वारा पुनः स्मृति जाग्रत होती है। 
३--सामायिक शैली में इस प्रकार की नुतन पुस्तकों द्वारा पुरातन सनातन 


सदाचार एवं धमं का विवेक होता है। 
“दस प्रकार के ग्रध्ययन द्वारा आध्यात्मिक विचारों का प्रसार होता 
अध्ययन से बुद्धि को खुराक 
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गति मति जग व्योपार में, कर्त्तार की कोई क्या जाने ॥ 


"कारण कार्य कहाँ से आया किस प्रकार कब विश्व बनाया । 


विधि प्रपंच विस्तार में, निस्तार की कोई क्या जाने ॥ 
| कुशल मति थाह न पाती, बुद्धिविलक्षण चूप हो जाती । 
प्रकृति विक्ृृत व्योहार में, सरसार को कोई क्या जाने॥ 
जग के ग्रति सुविशाल सदन में, भ्रमित जीव के करुण रुदन में । 
प्रभृ बिन विनय पुकार में, उद्धार की कोई क्या जाने॥ 20 
रोते को किस तरह हँसाते, सोते को किस तरह जगाते। 20 
दुखियों के उपचार में, शुचि प्यार की कोई क्या जाने ॥ 
गिरा' हुआ किव भाँति चढ़ा है, रुका हुआ किस तरह बढ़ाहै । हुँ 
करुणा पुनरुद्धार में, उपकार की कोई क्या जाने॥ हुँ 
मेरें प्रियतम चिदानन्दघन, सर्वं प्रकाशक सबके जीवन । 
प्रतिपल 'पथिक' विचार में, ग्राधार की कोई क्या जाने । हुँ 
दुखों से अ्रगर चोट खाई न होती। कु 
तुम्हारी प्रभू याद भ्रई न होती॥ 
जगाते न यदि तुम गुरु ज्ञान द्वारा। | 36 
कभी हमसे कोई भलाई न होती ॥ 
कहीं भी हमें चेन मिलती न जग में। हुँ 
शरण यदि परम शान्तिदायी न होती॥ छुँ 
सदा बन्द रहती ये आँखें हृदय की। 
जो अपनी खबर तुमसे पाई न होती ॥ हुँ 
दयासिन्धु तुमको समझ ही न पाते। 
समय पर जो लज्जा बचाई न होती॥ 
किसी का कहीं भी नहीं था ठिकाना । = 
तुम्हारे यहाँ जो सुनाई न होती 20 
पथिक' ऐसे पापी भी केसे सुधरते। 3 


तुम्हीं ते «जो बिगड़ी बनाइ, न होतो ॥ 
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लिये चलो सत पथ में शक्तिमान लिये चलो । 
ग्रघःपतित जीवन को हे महान लिये चलो ॥ 

हूर लो हे ज्योतिर्मय मेरा अज्ञान तिमिर, 
हे जिससे शुभ गति मति हो चंचल चित हो सुस्थिर । 

देकर हे करुणामय दिव्य ज्ञान लिये चलो ॥ 
मिट जायें अन्तर के सब दुर्देमनीय दोष, 

प्रभु-प्रदत्त सद्गुण से हो मम निष्क्लूष कोष । 
मिल जाये हमको भी प्रेम दान लिये चलो ॥ 

वह बल दो जिससे मैं तृष्णा को सक्‌ त्याग, 
जग के नरवर सुख में रह जाये कुछ न राग। 

उसी तरह जेसा कुछ हो विधान लिये चलो ॥ 
है मेरे जीवनेश तुम से ही है पुकार 

अरब तो जिस भाँति बने भवदुख से करो पार। 
'पथिक' पूर्व पापों पर दो न ध्यान लिये चलो ॥ 
यदि समझ सको तो यह समको क्यों भूले विश्व विपिन में तुम। १४ 
इतना दुख पाकर भी अब तक सुख खोज रहे हो किन में तुम | 
३ कितना ही धूमो फिरो कहीं, जो कुछ दिखता है सत्य नहीं। 
१% भ्रपने को न जानने तक ही मोहित हो महामलिन में तुम ॥ % 
3% इस सृष्टि वीथियो में सुन्दर आक्ृतिमय पुष्प खिले मनहर। १% 
पर कण्टक भी उनके संग में, रस लेने जाते जिन में तुम ॥ 
3% जिनको तुम कहते हो सुखमय, वे दीखेंगे इक दिन दुखमय । ३ 
4% जिनके प्रलोभनों में फंसकर फिरते हो गलिन-गलिन में तुम ॥ ६ 

जग में कुछ अपना मत जानो, जगदीश्वर को भ्रपना मानो । 


3% 
आ तुम्हें छोड़ते जाते हैं, क्यों श्रटक रहे हो उनमें तुम॥ ४ 
१ 
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है मृत्यु निशा श्राना, खोकर यहु समय न पछताना । ५5 
WR थक सत्य का अन्वेषरण भबकारलो दिन ही दिन में तुम॥ अ 
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प्रार्थना के लिये सावधान 


सुसङ्ग के प्रभाव से बने हुए संस्कारानुसार हम बाल्यकाल से ही 
जिस प्रकार अपने निकट सम्बन्धियों से कुछ न कुछ माँगते आये हैं 
उसी प्रकार परमेश्वर से भी ग्रधिक शक्ति के लिये, सम्पत्ति के लिये, 
सम्बृद्धि के लिये प्रार्थना करते आये हैं । 


सन्त के सुसङ्ग से हमें यथार्थ की प्रेरणा मिली । वास्तव में 


'वाणी द्वारा कुछ गद्यात्मक या पद्यात्मक शब्दों को निश्चित समय में 


` कहते रहने से ही प्रार्थना पुणं नहीं होती । 


जो कुछ हम कर सकते हैं उसे स्वयं न करते हुए जब प्रभ्‌ से 


' कराना चाहते हैं तब हम कतंव्यनिष्ठ प्रार्थी नहीं माने जायेंगे। 


प्रार्थना दुःखी हृदय को सहज पुकार में पूर्ण होती है। प्रार्थना 
में जिस एकाग्रता की आवश्यकता है वह सब ओर से निराश होने 
पर ही श्राती है । शक्ति को लेकर मन की गति चञ्चलता में परि- 
णात होती है । गति में स्थिरता ग्राना ही एकाग्रता है जिस शक्ति 
से गति का आरम्भ होता है उसी में गति का ग्न्त होता है । 


प्रार्थना के द्वारा अनन्त शक्तिमान में जब प्रार्थी का मन अपनी 
पूति के लिये एकाग्र होता है तब उसे दथा, कृपा का अनुभव 
होता है । 


प्रार्थी में सवै समर्थ प्रभू के प्रति पूर्ण आस्था, श्रद्धा,विश्वास | 
और क्षण-क्षण पुति को प्रतीक्षा होना आवश्यक है। 
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विशेष कष्ट के अवसर पर, किसी सद्धुट के समय जब अपना | 
बल काम नहीं देता तब सर्वे समर्थ दुःखहारी हरि से प्रार्थना करना : 
चाहिये । 

कोई साधक परमप्रभू से निरन्तर सम्बन्ध जोड़ना चाहता है , 
परन्तु जोड़ नहीं पाता, संसार के सम्बन्धों को तोड़ना चाहता है | 
परन्तु तोड़ नहीं पाता, ऐसी मन की स्थिति में दीन दुःखी होकर 
परमप्रभू से ही प्रार्थना करने की सम्मति सन्त देते हूँ । 


जब हम किसी व्यक्ति से कुछ चाहते हैं तब उस व्यक्ति के 
सामने जाना होगा । जब्र हम कोई वस्तु चाहते हैं तब वस्तुं की 
प्राप्ति के लिये विधिवत्‌ कर्म करना होगा क्योंकि वस्तु तथा व्यक्ति 
अपने से भिन्न हैं वह प्रार्थना मात्र से प्राप्त न होगी । [ 
जब हम सर्व समर्थ प्रभू से कुछ चाहते हैं भ्रथवा प्रभू को ही | 
चाहते हैं तब हमें कहीं जाना या कुछ कर्म करना आवश्यक नहीं 
होगा, तब तो केवल प्रार्थना करना और उत्तर की उत्कृष्ट प्रतीक्षा 
करना आवश्यक होगा क्योंकि परमप्रभु से दूरी नहीं है, भ्रभिन्नता 
है, साथ ही उनमें जड़ता नहीं है नित्य प्राप्त चिन्मयता है । 
हम परमप्रभु में रहते हुए भी उनसे विमुख हैं केवल उन्हें सब 
आर व्यापक समझकर उनके सम्मुख होना है, आँखों से न दीखने पर 
भी बुद्धि द्वारा उनकी नित्य प्राप्ति पर विश्वास करना है और उन्हीं 
के समक्ष प्रेम पूर्वक प्रार्थी बनन है । 
विश्वास पूर्वक प्रार्थना द्वारा परमप्रभू से सम्बन्ध स्थापित होता 
है। हम वस्तु व्यक्ति को अपना मानकर उससे सम्वन्धित होकर वस्तु 
के लोभी तथा व्यक्ति के मोही और उससे प्रतीत होने वाले सुख के 
कामी बन चके हैं श्रव परमप्रभु से प्रम्बन्ध जोड़ कर उन्हीं के ज्ञानी 
तथा प्रेमी हो सकते हैं । 
विवेकी साधक उसे भ्रपना मानता है जिसका कभी भी संग नहीं | 
छूटता । 
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जिसका कभी सङ्ग न छूटे, जो अपने को कभो न छोड़े, जो 
निरन्तर मिला रहे वही नित्य प्राप्त प्रभु है; उसी प्रभ्‌ से प्रार्थना 
करनी चाहिये । हु 

वे जन कितने अ्रसावधान हैं जो भगवान को मानते हुए, सन्तों 
गुरुजनों से सत्‌कथा सुनते हुए, गीता उपनिषद आदि श्रपने धर्म ग्रन्थों 
का भ्रध्ययन करते हुए भी प्रिय सम्बन्धो के शरीर न रहने पर उसी 
आक्रति का बार-बार स्मरण करते हुए रोते बिलखते हैं, उसी को 
पुकारते हैं--जो सवंज्ञ नहीं, सर्वे शक्तिमान नहीं, श्रपने अनुकूल सदा 
रह सकता नहीं । 

सन्त का यह सन्देश है कि तुम उसे ही पुकारो, उसी की शरण 
लो, उसी से याचना करो, उसे ही अ्रपना मानो जो तुम्हारे कहने के 
प्रथम ही सब कुछ जानता है, जिससे ही तुम्हें सब कुछ मिलता ग्राया 
है, जिसका विधान मंगलमय है वही प्रभू एकमात्र तुम्हारा अपना है 
सब कुछ उसी का है। 

जो मिलता है और छुट जाता है वह सत्य नहीं है। 

अविवेकी भोगी की प्रार्थना में धन, मान, भोग की माँग रहा 
करती है, विवेकी साधक की प्राथना में सेवा, त्याग, प्रेम को पूणता 
के लिये श्रद्धा, दया, क्षमा, उदारता, निष्कामता, सदविवेक एवं 
प्रीति प्रादि दैवी सम्पत्ति की अभिलाषा रहा करती है । 

हम साधकों को अपनी प्रार्थना में सदा सावधान रहकर दैवी 
गुणों की, दिव्य ज्ञान की; एवं निष्काम प्रेम को ही याचना करना है। 

हमें प्रार्थना के समय अपने ग्रहं के पीछे अ्रखंड चैतन्य स्वरूप में 
बृत्ति को शान्त करना होगा क्योंकि प्रार्थना का उत्तर बाहर से नहीं 
झाता वह तो ग्रन्तर्रात्मा परमात्मा से ही आता है! पने 7 

बाहर ग्रगणित नाम रूप मय श्रनेकता का अनन्त विस्तार 
दीखता है ्रन्तर चेतना में बुद्धि स्थिर होने पर ग्रखण्ड परमतत्व की 
अनुभूति होती है ्रथवा स्व में ही सत्य का बोध होता है। . 
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हर एक प्राणी सुखासक्ति वश जब कभी सुखद वस्तु तथा 2 
प्रिय व्यक्ति के संयोग के लिये श्रधीरता पूर्वक व्याकुल होता है, रह 
रह कर उसी को उत्कृष्ट प्रतीक्षा करता है तब उसके हृदय 2 वह 
लालसा, उत्कृष्ट कामना ही ग्रनजाने याचना बन जाती है और 
प्रकृति के विधान से अदृश्य नियमित क्रम से उसकी प्राप्ति अवश्य ही 
ह । 
या के सामने जो कुछ लाया गया है जहाँ उसे पहुँचाया गया 
है, जो कुछ पाकर, देखकर वह्‌ अत्यधिक हाषत हो रहा है वह सब 
उसे प्राकृतिक विधान से मिला है और किसी समय की याचना के 
फल रूप में मिला है, किन्तु जिससे मिला है उसका हर एक को ज्ञान 
नहीं है, इसी लिये अज्ञानी मिले हुए को श्रपना मान लेता है, दाता 
को भूल जाता है; इस भूल के कारण ही उसे किसी दिन प्रतिकूलता 
का तथा वियोग का, हानि का, अभाव का दुख भोगना पड़ता है। | 

सुख के अन्त में दुःख तो सभी प्राणी भोगते हैं पर पशु पक्षी | 
दुःख के कारण की तथा दुःख निवृत्ति के उपाय की खोज नहीं करते ' 
केवल बुद्धिमान विवेकी मनुष्य ही दुःख के कारण को, दुःख निवृत्ति 
के साधन को एवं सिद्धि और साध्य के स्वरूप को जानते हैं। 

हमें यह भी समझाया गया है कि प्रभू कृपा से प्राप्त सन्तसङ्ग 
यदि तुम्हारी मति शुद्ध हो रही है तो सम्यक प्रकार से समझ लो 
कि तुम्हें जो यह देह मिली है, इन्द्रियां मिली हैं, मन मिला है, बुद्धि 
मिली है, चित्त मिला है, जो ज्ञान मिला है, प्रीति मिली: है--सब 
कुछ अनन्त के विधान से मिला है आगे जो कुछ भी तुम्हें मिलेगा 
उसी से मिलेगा इसलिये सावधान होकर निर्णय करो कि जीवन के 
लिये, अपने लिये तथा दूसरों के लिये क्या-क्या आवश्यक है? जो 
जो हितकर हो शुभ हो वही माँगो । 

अविवेक वश अभी तक धन मान तथा भोग सामग्री चाहते हो | 

तो अब दया क्षमा उदारता श्रद्धा विवेक आदि दैवी सम्पत्ति के लिये 
प्रार्थना करो। जो संकल्प करोगे देर सबेर उसी की पूर्ति हों 
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जायगी । प्रभु को दया से संकल्पों की पूर्ति होती है और प्रभू कृपा से 
संकल्पों की निवृत्ति होती है । 
सावधान होकर जब हम विचारपूर्वक देखते हैं तब यह निर्णय 
मिलता है कि जब हम परमेश्‍वर को सर्वत्र समान न मानकर किसी 
एक देश में एक स्थान में एक मूर्ति में व्यापक होने का विश्वास 
करते हैं तब हमें अपनी प्रार्थना के लिये उसी का सहारा लेना पड़ता 
है। जब हमें विश्वास हो जाता है कि :-- 
हरि ब्यापक सर्वत्र समाना । 
प्रेम ते प्रगट होय मैं जाना ॥ 
तव हम जहाँ कहीं होते हैं वहीं प्रार्थना सुनाते हैं। 
जब हम परमेश्वर को अपने से भिन्न मानते हैं तब श्रपने मन 
की कामना को कह कह कर सुनाते हैं किन्तु जब हम अन्तर्यामी प्रभू 
को अपने से ग्रभिन्न जानते हैं तब मूक होकर प्रभू के मंगलमय विधान 
की ग्रोर से क्या उत्तर श्राता है-उसको प्रतीक्षा करते हैं। 
जब हमें विश्वास हो जाता है कि प्रभु हमारे कहने के प्रथम ही 
हमारी आवश्यकता, इच्छा तथा अभिलाषा के साथ ही हमारे हित 
को जानते हैं तब हमें प्रभू के कतेव्य की याद दिलाने के लिये कुछ 
कहने की श्रावश्यकता नहीं प्रतीत होती; तब तो प्रभू को दया से 


क्या मिलता है और कृपा से क्या-क्या होता है-यही देखते रहना 
ही शेष रह जाता है । 
नास्तिक, प्रकृति से श्रनजाने याचना करता है। ग्रास्तिक समझ 


बुझक्रर आस्था विशवास एवं श्रद्धा के साथ प्रभू से प्रार्थना करता 
है। भक्त विनयी होता है । 
प्रार्थना केवल कमं नहीं है वह तो दुखी हृदय की पुकार है। 
किसो प्रकार के बलाभिमान के रहते प्रार्थना नहीं हो पाती । जो अपने 
को म्रकिञ्चन देखता है वहो सृष्टि के रचयिता से प्रार्थना करता है । 
हमें विशेष रूप से सावधान किया गग्रा है कि यदि तुम सांसा- 
रिक सुख चाहते हो, दुःख की सामयिक निवृत्ति चाहते हो; जब तक 
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प्रभु से कुछ चाहते हो वहाँ प्रार्थी वनो और जहाँ तुम केवल प्रभु को 
ही चाहते हो वहाँ प्रभु के समक्ष विनयी बनो। `` 
सुखोपभोग के लिये वाह्य शक्ति सम्पत्ति संयोग की आवश्यकता 
'होती है । प्रभु के योग के लिये ग्रास्था, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, समस्त 
'सदगुण दैवी सम्पत्ति की अ्रपेक्षा रहती है इसीलिये तुम सात्विक 
श्रद्धा, अटल विश्वास, निष्काम प्रेम, शुद्ध चिन्मात्र स्वरूप के ज्ञान 
एवं सततध्यान के लिये विनय करो । 
प्रार्थी पर प्रभ्‌ की दया होती है और विनयी पर प्रभु की कृपा 
होती है । 
सन्त की तो यही सम्मति है कि तुम निष्काम प्रेम के लिये 
विनयी बनो। 
सकाम प्रेम में संसार भरा रहता है निष्काम प्रेम में प्रभू प्रति- 
ष्ठित रहता है प्रभू ही प्रेममय होकर अथवा प्रेम ही प्रभुमय होकर 
भक्त के समक्ष आनन्द के रूप में दशित होता है । 
निष्काम होने पर अभावों का श्रभाव हो जाता है ग्रभावों के 
अभाव में ही नित्य ्रामन्द की अनुभूति होती है। सकामी को कहीं 
विश्राम नहीं मिलता, काम ही काम रहता है । प्रभ कृपा से निष्काम 
होने पर ही चिर विश्राम सुलभ होता है। 
सन्त ने समझाया है कि मानव जीवन में सर्वोत्कृष्ट श्रेष्ठ 
केवल प्रेम ही है । केवल प्रेम तभी होता है जब वह किसी भी वस्तु 
व्यक्ति अथवा जगत के प्रति नहीं होता । किसी भी व्यक्ति को चाहना 
राग युवत प्रेम है। सभी प्राणियों को चाहना राग मुक्त प्रेम है। 
उत्कृष्ट भोग सुख पाने के लिये पुण्य का सञ्चय श्रावश्यक है। 
संसार के बन्धनों से मुक्त होने के लिये प्रभु से ज्ञान प्राप्त्यर्थं 
प्रार्थना श्रावश्यक है । 
भवत होने के लिये निष्काम प्रेम ग्रावश्यक है झौर प्रेम के लिये 
विनय श्रर्थात्‌ समर्पण श्रावश्यक है। 
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निर्भय रहने के लिये सात्रधान 


जो निर्भय है वही निश्चिन्त रह सकता है । जो चिन्ता से मुक्त 
है वही शान्त स्वस्थ हो सकता है। जो शान्त स्वस्थ है अर्थात्‌ अपने 
आप में है, वही नित्य सत्य के योग में ग्रखण्ड आनन्द का अनुभव 
कर सकता है। 
अभय स्थिति उसी की हो सकती है जो आस्तिक है। ग्रभय 
स्थिति उसी की हो सकती है जो किसी अन्य का श्राश्रय नहीं लेता। 
जड़ वस्तु के सहारे विनाशी बलों के सहारे पशु अथवा दानव भी 
निर्भय देखे जाते हैं, परन्तु उनकी निर्भयता किसी क्षण में सबल के 
आघात से भयातुरता में विलीन हो जाती है। 
भय से बुद्धि, विक्षिप्त हो जाती है, कतव्य की विस्मूति एवं 
स्वरूप की विस्मृति में जो न होना चाहिये वही हो जाता है। 
सन्त की सम्मति है कि निर्भय होना है तो निष्काम हो जाग्रो, 
काम के रहते भय रहेगा काम से छुटना है तो ग्रहंता ममता का 
। त्याग करो ग्रहंता का त्याग करना हैँ तो स्वीकृत को अस्वीकार 
कर दो। ममता छोड़नी है तो जो कुछ मिला दीखता है उसे अपना 
| न मानो। 
विश्वास रक्खो--प्रभू का विधान मंगलमय है कहीं भय न 
' करो-- 
“कवनेउ सिद्धि कि बिनु विश्वासा । 


| एक सन्त ने हमें समझाया कि जब तक विवेक को कमी है, 
ईश्वर पर विश्वास की कमी है, और कर्तव्य पालन करने में कमी 

। है तब तक भय मिट ही नहीं सकता। 

| विनाशी वस्तुओं व्यक्तियों में ममता झासक्ति रखना अविवेक 

। है । अविवेकी ही देहादिक वस्तुओं में तथा छिन जाने वाले बलों में 

| विश्वास करता है। म 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy | 
प सावधान | 


एक परमात्मा से विमुख होकर अनेक नाम रूपों में विश्वास | 
करने वाला ही कतँव्य विमुख होता है । कर्तव्य विमुख तथा न रहने | 
वाली वस्तुओं पर विश्‍वास करने वाला ग्रविवेकी ही भय से घिरा ' 
रहता है। | 
यह गुरु सम्मति है कि तुम शुभ कर्म करने में भजन दान में, 
ब्रत में, तप में, सेवा करते हुए कहीं भय न करो अपनो योग्यता | 
तथा शक्ति एवं सम्पत्ति के भीतर हो मर्यादा का ध्यान रखकर सब 
कर्म करो । 
विवेकीजन कहाँ-कहाँ अय रखते हें ? 
१-ग्रधर्मयुक्त प्रवृत्ति से । 
२-भ्रन्याय युक्त व्यवहार से । 
३-बुद्धि तथा मन एवं तन द्वारा होने वाली चोरी से। 
४--किसी के पीछे उसकी निन्दा से । 
प--मन बचन कम द्वारा किसी की हिसा से । 
६-गुरुजनों एवं साधु ब्राह्मणों के श्रनादर से । 
७-जिससे दोषों दुविकारों की बृद्धि होती हो, उस कुसङ्ग से । 
८--प्रभिमान ग्रहुंकार बढ़ाने वाली अ्रपनी प्रशंसा से। 
६--पर चर्चा ग्रथवा व्यर्थं वार्ता से । 
१०--परनारी स्नेह से । 
११-प्रनाचार दुराचार व्यभिचार से। | 
१२- लोभ मोह वश अधिक धन सञ्चय से । | 
१३--अअमर्यादित कामोपभोग से । 
| १४--क्रोध से । | 
॥ १५-र्ष्या द्वेष एवं कलह से । । 
१६--श्रालस्य से । । 
१७-सत्य परमेश्वर एवं घर्मे श्रौर कतंव्य से विमुख बनाने वाले । 
| प्रमाद से। ५ 
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१८-विषयासक्त मन से । 
१६--मोह ग्रस्त बुद्धि के निणाय से । 
२०--ईश्वर विमुख ग्रहंकार से । 
२१--श्रतिथि के अपमान से । 
२२--दढुखी दीन की आह से । 
२३--मन तथा इन्द्रियों के असंयम से । 
२४--स्वाद वश अधिक आहार से । 
२५--होश रहित जोश से । 
२६--सभी अनर्थो पापों के मूल, आत्म भ्रज्ञान से बुद्धिमान विवेकी 
जन डरते रहते हैं। 
यह गुरु सम्मति है कि परिवतंन शील संसार के सम्बन्ध में 


अनेकों अवसर, श्रनेकों प्रसंग ऐसे आते हैं जहाँ भय रखने से पतन 
नहीं होता पाप नहीं बनते, ह्लास विनाश नहीं देखना पड़ता । 


जहाँ तक असत्‌ एवं श्रनित्य का सङ्ग है वहीं तक भय को सीमा 
है । असत्‌ से, नित्य से, नश्वर से भ्रसङ्ग होने पर भय के लिये 
स्थान ही नहीं रहता । 


जहाँ उत्पत्ति है, विनाश है, संयोग है, वियोग है, लाभ है और 
हानि है, वहीं तक भय है। 

अविनाशी के योग में, परमात्मा के ग्राश्रय में 'स्व' के ज्ञान में, 
सत्‌ के सङ्ग में, सवै समर्थे को शरण में भय का प्रवेश नहीं होता । 

किसी प्रकार का भय यह सूचित करता है कि हमने अविनाशी 
का, पूर्णं का, नित्य प्राप्त प्रभू का सवै समर्थ भगवान का आश्रय 
न लेकर विनाशी का, ग्रपुण का, बदलते रहने वाले का, प्रकृति का, 
असमर्थ का, भोग का आश्रय ले रक्खा है । 


जो कुछ विनाशी है, परिवर्तन युक्त है, श्रनित्य है उससे राग. | 


करने वाला भय रहित नहीं हो सकता । 
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संग के कुप्रभाव से तथा पतन से पाप भ्रपराध से बचे रहने के 
लिये जिस प्रकार भय आवश्यक है उसी प्रकार सात्विक प्रभाव'के 
लिये, उत्थान के लिये, पुण्य वृद्धि एवं सदगति परमगति और परम 
शान्ति के लिये, निर्भय होना भी परमावश्यक है। 
कहाँ-कहाँ अभय रहना हे ? 
१--शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा, भगवान की श्राज्ञा पालन करते हुए 
अभय रहना है | 
-२--गुरु से माता-पिता एवं सुहृद मित्र से अपने दोष श्रपनी भूल 
बताने में श्रभय रहना है। 
३--स्वधमे एवं कतव्य पालन में । 
४ वीत राग सन्त निष्काम भक्त की सेवा में । 
५ विवेक पूर्वक तप में, ब्रत में, संयम में भी अभय रहना है। 
६- सत्कम तथा दान पुण्य के मध्य ग्राने वाली प्रतिकूलताग्ओरों में । 
७--धर्मा ग्रह में, सत्याग्रह में, भ्रहिसा ब्रत में भी । 
८--उचित प्रश्नों के उत्तर में एवं विद्वानों से जानकारी प्राप्त करने 
के लिये प्रश्‍न करने में भी अभय रहना है। 
&-जिससे किसी का हित हो उस दुखद घटना के कथन में भी । 
१०-प्रकृति के मंगलमय विधान से श्राने वाली प्रतिकूल परिस्थिति 
में भी अभय रहना है। 
`११-सभी प्रकार के बलों के सदुपयोग में भी । 
१२-शक्ति के रहते हुए योग्यता पूर्वक निर्बल की सुरक्षा में भी ग्रभय 
रहना है। । 
१३-किसी पदाधिकारी से उचित वार्ता करने में भी-- 
न किये हुए विषय की तथा स्वधर्म स्वकर्म की परीक्षा 
भारि 
१५-आत्मा परमात्मा के ज्ञान में एवं प्रभ के ध्यान में और भगवद 
शरण में भी-- 
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१६-अपने किये हुए अपराधों के दुखद भोग में भी-- 
१७-भोग एवं भय से मुक्त बनाने वाले योग साधन में । 
१८-चाहते हुए जो कुछ चला ही जायगा न चाहते हुए जो कुछ श्रा 
ही जायेगा उसमें भी ग्रभय रहना है। 
-१९-शुभ संकल्प की पूर्ति में भी । 
२०-सत्पथ, पुण्य पथ में चलते हुए सत्कर्म करते हुए निन्दा अपवाद 
में भी ग्रभय रहना है। 
२१-यह सत्य है कि बड़े-बड़े ज्ञानियों ध्यानिग्रों तपस्वी जनों को भी 
माया मोह पाश में नचाती है परन्तु माया पति परमेश्वर का 
आश्रय लेकर सदेव सर्वत्र अभय रहना है। 
२२-भगवद्‌ भजन में, साधनाभ्यास में भी-- 
२३-परमाथं सिद्धि के लिये परिग्रह छोड़ने में संग्रह के त्याग एवं 
सन्यास में भी ग्रभय रहना है । 
२४-प्रारब्ध वश होने वाले भ्राकस्मिक वियोग में हानि में रोग में 
मृत्यु में भी अभय रहना है। 
५-सेवा का संकल्प तप का संकल्प करते हुए सर्दी, गर्मी, वर्षा 
अनादर अवहेलना आलोचना, से भी भय नहीं करना हैं। 
२६-योग सिद्धि को ग्रभिलाषा लेकर भयानक रूपों के दर्शन से, एवं 
शून्यता से, एकान्त से, कटु व्वनियो से भी भ्रभय रहना हूँ। . 
२७-भगवान के नाम का तथा भगवद्‌ कथा का, देवी गुणों का 
आश्रय लेकर सरल भात से कल्याण का हढ़ विश्वास कर ग्रभय 
रहना है । 
२८-अ्रपने चैतन्य स्वरूप के ध्यान में नित्य प्राप्त पूर्ण परमात्मा की 
कृपा का अनुभव करते हुए भ्रभय रहना है। 
२९-जिन देहादिक वस्तुओं पर अपना श्रधिकार नहीं है उनसे निरा- 
सक्त रह कर और जो भ्रपने को कभी कहीं छोड़ता ही नहीं उस 
प्रेमास्पद प्रभू में भ्रनुरक्त होकर भ्रभय रहना है। | 
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सर्वाश में भय त्याज्य ही हो--ऐसी बात नहीं है क्योंकि भय 
कहीं बाधक है तो कहीं उन्नति में साधक भी है । 

सावधान होकर देखने से ज्ञात होता है कि भोग के पथ में चलते 
हुए मनुष्य की भय के द्वारा ही अ्रसंयम से संयम की ओर, दुराचार 
से सदाचार की ग्रोर, पाप से पुण्य की ओर, कृपणता से उदारता की 
श्रोर, राग से विराग की ओर, आलस्य से श्रम की ओर, ह्वास से | 
विकास की श्रोर, स्वार्थ से परमार्थ की ओर प्रगति होती है किन्तु 
प्रेम को कमी से प्रगति रुक जातो है। 

भय के बिना पशु प्रबृत्ति वाला मनुष्य मानवता को स्वीकार 
नहीं करता । भय के बिना भोग वृत्तियों में मर्यादा नहीं आती । 
हाद मनुष्य पतित होता है भय वश पुनः लालच का त्याग | 

रत | 

जो भय दुष्कर्म से दुर्भावनाओरों से दुःसद्भ से बचाता है वह अति | 
शुभ है जो भय सत्कर्म धर्म पथ में, तथा वृत में, सेवा में, साधना में, ' 
त्याग में बढ़ने नहीं देता है वह बहुत हो श्रशुभ है । | 

हमें भगवान से भय नहीं करना है कर्मानुसार फल देने वाले ' 
भगवान के विधान से भय करना है। हमें गुरु से भय नहीं करना है | 
गुरु की अवज्ञा से भय करना है । हमें दण्ड से नहीं डरना है, अपने | 
दोषों से डरते रहना है । हमें त्याग से नहीं, राग से डरना है । । 

यह गुरु निर्देश है कि उन्नति सदगति परम गति चाहने वाले साधको ! | 
तुम वियोग से नहीं विनाशी के संयोग से डरो क्योकि संयोग के कारण | 
ही वियोग होता है । पुनः तुम संयोग से भी नहों, उसकी आसकित, | 
ममता से डरो क्योंकि ग्रासक्ति ममता के कारण ही घोर दुःख होता है । | 
लुम संसार से नहीं निस्सार से डरो क्योंकि संसार में निस्सार का त्याग | 
करते ही संसार सेवा का तथा साधना का सुन्दर क्षेत्र बन जाता | 
है । तुम धन से नहीं, लोभ से डरो क्योंकि धन की हानि से दुःख | 
नहीं होता, लोभ से दुःख होता है। तुम पदाधिकार से नहीं, उसके 
ग्रहृङ्कः र से डरो क्योंकि अहङ्कार ही कतँग्य से विमुख बना देता i 
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आर श्रहङ्कार की यात्रा में ही अ्रपमान का दुःख होता है। तुम कर्म 
से नहीं कतँव्याभिमान से डरो क्योंकि वही फल के बन्धन में बाँध 
देता है । तुम बन्धन से नहीं उस स्वच्छन्दता से डरो जिसके कारण 
वेद शास्त्र गुरु आज्ञा का उल्लङ्घन करके कामनाझ्रों की पूर्ति का 
सुख भोगा जाता है, जिसके परिणाम में दण्ड का बन्धन होता है । 
तुम दुःख से नहीं उस सुखासक्ति से डरो जिसके कारण ही बार- 
बार दुःख देखना पड़ता है। | 


सन्त समाते हैं कि तुम संसार से जब तक कुछ चाहोगे तब 
तक भय से मुक्त हो ही नहीं सकते । 

जहाँ संयोग होता है वहीं वियोग का भय है जहाँ लाभ दीखता 
है वहीं हानि का भय है जहाँ सम्मान मिलता है वहीं अपमान का 
भय है । जहाँ भोग सुलभ हैं वहीं रोग का भय है । जहाँ उच्च पद 
या उच्च कुल मिलता है वहीं पदच्युत होने का भय है। भतहरि 

हाराज ने तो एक वैराग्य को ही ग्रभय पद बताया है । 

हमें सावधान किया गया है कि बाहर की सम्पत्ति जितनी 
बढ़ेगी, दूसरों का दिया हुआ जो कुछ मिलेगा उसके साथ सदा भय 
रहेगा । जब तुम अपने भीतर की परमनिघि को दैवी सम्पत्ति को 
जान लोगे श्रौर बाहर से मिलने वाले की श्रपेक्षा न रक्खोगे तभी 
निर्भय होकर निश्चिन्त रह सकोगे | 


यदि तुम्हें शरीर की नश्वरता का तथा आत्मा की अमरता का 
ज्ञान है तब तो शरीर की मृत्यु का भय होना ही न चाहिये । वस्तु 
तथा व्यक्ति में ममता से ही भय होता है, लोभी अ्रभिमानी भय से 
नहीं बच सकता । 

अपने को क्रोधादि विकारों से बचाने के लिये साधु, अदिसाव्रती 
यती, सन्यासी तीन दण्ड धारण करते हैं। वे किसी का भी बुरा 
चिन्तन नहीं करते--यह मन का दण्ड है । वे सत्य तथा प्रिय भाषण 
करते हैं--यह वाणी का दण्ड है । वे शरीर से किसी को कष्ट नहीं 
देते--यह काया का दण्ड है। 
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हमें सावधान किया गया है कि संसार से कुछ भी पाने का. 
लालच जब नहीं रहेगा तब खोने का भय भी नहीं रहेगा । लालच 
लोभ के रहते भय नहीं मिटेगा । | 

जब तक विवेक का अनादर होगा, अनन्त के मंगलमय विधान 
पर अविश्वास रहेगा, कर्तव्य पालन में आलस्य प्रमाद रहेगा तब 
तक भय अवश्य ही रहेगा । सन्त का निर्णय है कि जहाँ तक भय ' 
रहेगा वहाँ तक भेद भाव भी रहेगा । जहाँ भेद-भाव रहेगा वहाँ 
संघर्ष अवश्य होगा जहाँ संघर्ष होगा वहाँ हिसा अवश्य ही होगी । 

भय ही हिसा का मानसिक रूप है। भय से ही हिसा का जन्म 
होता है । भयातुर कभी अ्रहिसक नहीं हो सकता । 

भय से मुक्त होने के लिये नाशवान तथा छूट जाने वाली 
वस्तुओं से भ्रनासक्त होना भी श्रावरयक है । श्रनासक्त होने के लिये | 
विरवत सन्त में श्रनुरकत होना सौभाग्य की बात है। | 

हमारे सामने सभी प्रकार के भय इस भूल का परिचय देते हैं | 
कि हमारा सम्बन्ध अविनाशी से नहीं प्रत्युत विनाशी सेहै। जो कुछ | 
हमें मिला है चाहे वह शरीर हो या प्रिय जनों का संयोग हो, या | 
सम्मान हो, या अधिकार हो, श्रथवा प्यार हो, या फिर कोई शक्ति | 
हो, किसी प्रकार की सम्पत्ति हो--यदि मिले हुए के छिन जानें की | 
श्राशंका है तब भय अवश्य ही रहेगा। जो कुछ छिन जायगा छुट | 
जायगा वह अविताशी नहीं हो सकता इसीलिये अ्रविनाशी से प्रीति 
हुए बिना किप्ती का भय मिट नहीं सकता । | 

सावधान होकर देखने से ज्ञात होता है कि हम जो कुछ भी | 
चाहते हैं श्रपने लिये ही चाहते हैं परन्तु वह अपना हो नहीं पाता! | 

आश्चर्य का विषय यह है कि जब तक हम कुछ चाहते हैं तब | 
तक ग्रपने को नहीं चाहते हैं क्योंकि अपने महत्व को जाना ही नहीं | 
है इसीलिये हम अपने श्रापका मूल्य घटाकर पर का मूल्य बढ़ाते / 
है--विनाशी का मूल्य बढ़ाते हैं, प्रपने में श्रन्य को भर कर अपना | 
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रूप कल्पित करते हैं । जो हम नहीं हैं वह अपने को मानते हैं । जो 
मेरा नहीं है उसे अपना जानते हैं । 

सन्त ने हमें सावधान किया है कि तुम 'स्व' को एवं सत्य को 
न जान कर आनन्द के लिये जितने भी प्रयत्न करोगे, जिस किसी 
वस्तु व्यक्ति से सम्बन्ध जोड़ोगे वह सव तुम्हें दुःख में ही ले जायेंगे 
तुम निश्चिन्त निर्भर रहने के लिये जिस किसी का आश्रय लोगे वही 
तुम्हें भयातुर बनाता रहेगा । तुम शान्ति की आशा से जो कुछ भी 
छोड़ोगे और नया-नया कुछ पकड़ोगे उसी से तुम्हें अशान्ति होगी 
तुम शान्ति को खोज में चलते रहोगे, परन्तु अशान्ति छाया की 
भ ति आगे दीखती रहेगी । 

भ्रपने से भिन्न की ओर देखते हुए किसी अन्यका सहारा लेते 
हुए सुख के पीछे दुःख का भय, मिलने के साथ छूटने का भय, जन्म 
के साथ मृत्यु का भय लगा ही रहेगा। भय तभी मिटेगा जब अपने 
में श्रव्य कुछ न रक्खोगे और अपने को किसी अन्य में न रक्खोगे । 

यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो डरते रहो--कहीं किसी संग के 
प्रभाव से कोई कामना उत्पन्न न हो जाये, मन में किसी का संग 
न भर जाये। 

यदि तुम उत्कृष्ट सुख ही चाहते हो तो डरते रहो सुखोपभोग 
में बाधा डालने वाले पाप कर्म न बन जायें । 

वास्तव में जिसे भय न सताये वही निष्काम सेवक है, वही 
भ्रसङ्ग तत्ववेत्ता है, वही प्रेमी भक्त है । जब तक भय रहता है तब 
तक अवश्य ही कोई न कोई कमी रहती है। पूर्णता में भय मिट 
जाता है। 

कुछ समय तक असत्‌ सङ्गी भी धन के सहारे शरीर बल के 
सहारे, पदाधिकार के सहारे बुद्धि, विद्या, कला के सहारे निर्भय 
दीखते हैं परन्तु किसी समय अ्रचानक भंयातुर ग्रसहाय दशा से सभी 


को दुःखी होना पडता है। 
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जो संसार से कोई आशा नहीं रखता, जो शारवत सनातन 
परमात्मा में विश्राम पा जाता है वही भय से मुक्त हो जाता है। 


जो ग्पने को जान लेता है, परमात्मा को शपने में प्रतिष्ठित 
देखता है भय से मुक्त होता है। कदाचित्‌ किसी शान्त स्वस्थ 
वीतराग तत्ववेत्ता महात्मा को किसी ने अ्रकस्मात्‌ सूचना दी कि 
आतताई दस्यु आ रहा है, शरीर पर आघात करेगा । किसी ने 
सूचना दी कि नगर में भयानक आग लगी है, बढ़ती आरही है। 
किसी ने सूचना दी--निकटस्थ नदी में बाढ़ ग्रा गई है, सब कुछ वहा 
ले जायगी । किसी ने सूचना दी भयानक तूफान झा रहा है-- 
महात्मा श्रविचलित शान्त मुद्रा से यही कहेंगे, जो कुछ कर सकते 
हो वह करो, परन्तु सावधान होकर यह भी देख लो कि-- 
'नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। 
न चैनं क्लेद यम्त्यापो न शोषयति मारुतः।।' 
मुझे शस्त्र नहीं काट सकते, 
मुझे आग नहीं जला सकती । 
मुझे जल नहीं गला सकता, 
मुझे वायु नहीं सुखा सकती॥ 
यह गीता वाक्य, महात्मा को निर्भय बनाते वाला मन्त्र यदि 
स्मरणा बना रहे तो कोई भी इस मन्त्र को धारण करके निर्भय 
रह सकता है, कतव्य का पालन करते हुए शान्त स्वस्थ हो सकता है । 
एक कथा मैने सुनी थी--समुद्र में जहाज चला जारहा था संकड़ों 
यात्री अचानक घबड़ा उठे क्योंकि तूफान से जहाज हिलने लगा था 
एक उच्चाधिकारी श्रपनी पत्नी समेत उच्च श्रेणी में यात्रा करते 
हुए प्रसन्न मन से कुछ गुनगुना रहा था 
“राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। 
यहाँ यू' भी वाह वा है और बु भी वाह वा है।' 
“प्रियतम ज्यों राखे त्यों रहिये ।' 
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जहाँ सभी भयातुर थे वहाँ एक व्यक्ति प्रसन्न मुद्रा में कुछ गा 
रहा था, उसकी पत्नी ने प्रश्‍न कर दिया कि श्राप देखते नहीं हो कि 
तुफान से जहाज खतरे में है फिर भी आप निर्भय निश्चिन्त से क्यों हैं? 
पति ने अपनी रिवाल्वर निकाल कर पत्नी के सामने कर दी और 
पूछा कि बोलो ? क्या सोचती हो? पत्नी ने कहा आप को विनोद 
सुभा है, आपकी रिवाल्वर से मुझे भय नहीं है क्योंकि मैं विश्वास 
रखती हूँ कि श्राप मुझे इतना प्यार करते हैं, चूँकि मैं आपकी ही 
हुँ इसलिये आप मुझे मार नहीं सकते । 

पति ने कहा, बस, समझ लो ? मेरा प्रभु मुझे इतना प्रेम करता 
है कि कभी उसके विधान से मेरा अनिष्ट नहीं हो सकता । 

एक महर्षि ने बताया है कि प्रायः शोक के हजारों भ्रवसर और 
भय के सैकड़ों कारण प्राणी के सम्मुख उपस्थित होते रहते हैं किन्तु 
उनका प्रभाव मूर्खो पर ही होता है विवेकी विद्वानों पर नहीं होता । 

जब कभी सम्मान, अधिकार, भोग सामग्री, सम्पत्ति छिन जाने 
का भय होता है तभी अधिकतर मनुष्य छल, कपट, हिसा आदि पाप 
कर्म करने में व्यस्त होता है । 

जब कभी सम्मान, ग्रधिकार, भोग सामग्री तथा सदगुणा सदज्ञान 
अथवा सिद्धियाँ प्राप्त होने का लोभ बढ़ता है और उनकी अप्राप्ति 
का दुःख होता है तव मनुष्य तप, त्याग, पुण्य कर्म के लिये तत्पर 
होता है । 

भय की निवृत्ति के लिये ग्रटूट धैर्ये की हढ़ साहस की एवं यथार्थ 
विवेक की, साथ ही कहीं-कहीं भ्रभ्यास की और प्रगाठ़ प्रीति की 
आवश्यकता है । 

सन्त को तो यही सम्मति है कि यदि तुम सेवक हो तो डरते 
रहो, कहीं स्वामी के प्रतिकूल कर्म न बन जाये यदि तुम भक्त हो 
तो डरते रहो,.कहीं भगवान से विमुख बनाने वाले कर्म न बन जायें। 

भय को सबसे अ्रधिक हीन बृत्ति माना गया है। भय दुर्बलता 
की सीमा में रहा करता है। जो मानव सर्व शक्तिवान परमेश्वर का 
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आश्रय नहीं लेता वहो सीमित बलों का अभिमानी बन कर श्रनेकों 
पाप अपराध करता है और न चाहते हुए दुःख भोगता है । इसी लिये 
विवेकी जन पाप से भय मानते हैं। 

ब्रह्म खण्ड में लिखा है कि पाप से ही व्याघि आरती हैं पाप से ही 
बृद्धावस्था में प्रतिकूलताग्रों का दुःख होता है, पाप से ही दूसरों के 
आगे दीन होना पड़ता है, पाप से ही अनेकों कष्ट शोक आते हैं इसी- 
लिये भारत के दूरदर्शी महात्मा सन्त पुरुष इस महान बैरी, दोष के 
मूल, अ्रमङ्कलकारी पाप के श्राचरण से दूर रहते हैं, पाप से घबराये 
से रहते हैं । 


एक सन्त कह रहे थे कि मनुष्य का जिस समय पुण्य क्षीण होता 


है उसी समय उसे हिंसक पशुओं का भय, अथवा चोर का भय, राजा 
का, सर्प का भय एवं अग्नि का भय, अपमान का भय, वियोग का 
भय, दुःख देने लगता है। 

अधिकाधिक सुखोपभोग से मनुष्य के पुण्य शीघ्र क्षीण होते हैं । 


दूसरों के द्वारा प्रतीत होने वाले दुःखों को भोग लेने से, शान्त रहने | 


से पाप क्षोण होते हैं । 
सन्त अपने साधक जनों को सावधान करते हैं कि तुम मिली 


हुई वस्तुओं के सहारे निभंय हो रहे हो यह भ्रम ही है। संसार में | 
जो कुछ मिलेगा चाहे कोई वस्तु हो या सम्बन्धी हो या अधिकार _ 
हो--वह एक न एक दिन अ्रवश्य ही छुट जायगा इसलिये तुम साव- . 
धान होकर उसका आश्रय लो, जो सब कुछ छुट जाने के पश्चात्‌ | 


भी कभी. नहीं छुटता है। 


तुम उस तत्व ज्ञान का श्राश्नय लो जिसके द्वारा दृश्य जगत | 


मिथ्या प्रतीत होता है आत्मा ही सत्य दीखता है । 


निर्भय रहने के लिये उस प्रेम का आश्रय लो जिससे अपने प्रेम | 


पात्र के अतिरिक्त भ्रन्य कुछ भी कामना नहीं रह जाती । 
निर्भय रहने के लिये तुम उस प्रेमास्पद का आश्रय लो जिसका 


नित्य योग रहता है, जिसमें किसी प्रकार को कमी नहीं होती, 
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जिसका कहीं ग्रभाव नहीं होता, जो ग्रविनाशी है पुणा है। जो अपने 
श्राप में ही प्राप्त है । सन्त सावधान करते हैं :-- 

रणा वन व्याधि विपत्ति में वृथा डरो जनि कोय। 

जो रक्षक जननी जठर सो हरि गयो न सोय॥ 


सजावट बनावट में सावधान 


जो कुछ देखा जाता है या सुना जाता है उसकी नकल करने की 
प्रवृत्ति बाल्यकाल से ही स्वाभाविक होती है। बनावट वाह्य 
आकृति में होती है उसक्रा वास्तविक सत्य रूप भीतरी प्रकृति में 
होता है । इसलिये गुरुजनों ने हमें सावधान किया है कि, जो कुछ 
तुम करो थह गुरु श्राज्ञानुसार ही करो। जिस मन में करने का 
संकल्प होता हैं वह मन परिणाम नहीं देख पाता । यदि दुसरों की 
नकल करने में दम्भ, पाखण्ड, झूठ, छल, श्रभिमान आदि दोषों को 
बृद्धि होती है तब तो वह पतनकारी है, उसका दर्शन कोई बुद्धि 
योगी ही कर पाता है। 

जिस भ्रनुकरण ( नकल ) से दूसरों को प्रसन्नता होती है किसी 
को लाभ होता है अपने भीतर सदगुण बढ़ते हैं वह अवश्य ही 
करणीय है। 

जो कुछ भी देख सुन कर प्राणी मुग्ध होता है उसी की नकल 
करके दूसरों को मुग्ध करना चाहता है । अथवा जिसके द्वारा मनुष्य 
` इसरों को सुखी मानता है उसी का अनुकररण करके स्वयं भी सुख 
मानता है परन्तु उसके परिणाम को कोई विवेकी ही देख पाता है। 
हमें समझाया गया है कि किसी की नकल करना कहीं-कहीं 
 प्रगतिदायक है किन्तु जो ग्रनुकरण (नकज्ञ) मान प्रतिष्ठा पाने के 
लिये है अथवा घन लाभ के लिये है या फिर किसी को मुग्ध बनाकर 
 श्रपनी कामना पूर्ति के लिये“है वही प्रगति में बाधक है । 
` . किसी की बाहरी सजावट बनावट का श्रनुकरण प्रायः मान, 


घन, भोग की तृष्णा को तृप्त करने के लिये ही होता है किन्तु किसी _ 
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की भीतरी सात्विक प्रकृति का अर्थात्‌ दैवी सम्पत्ति का अनुकरण 
करने से जीवन सुन्दर बनता है । सुन्दर जीवन से श्रपना तथा समाज 
का हित होता है। | 

बहुत कम बुद्धिमान मिलते हैं जो अपने पतन की वात, अपनी ' 
हानि की बात सुन कर तथा अपने बनाये हुए दोषों की बात सुनकर | 
अपनी उन्नति के लिये तथा दोषों से बचने के लिये सावधान हो 
जायें । अधिकतर मनुष्य गिरने, चोट खाने एवं हानि से दुखी होने के | 
पश्चात्‌ ही सावधान होकर कर्तव्य का पालन करते हैं, पूणां दुःखी 
हुए विना दोषों के त्याग का, सत्य से प्रेम करने का संकल्प नहीं | 
होता । | 

हमें सन्त के संग से ज्ञात हो सका कि दूसरों से हम तब तक | 
किसी न किसी प्रकार की पूर्ति चाहते रहते हैं जब तक हमें अपने | 
में कमी प्रतीत होती है । हमारे सारे प्रयत्न श्रपने ग्रभाव की पूर्ति के 
लिये ही चलते रहते हैं। 

हमें अपने में तब तक अ्रभाव दीखता ही रहेगा जब तक अपने ' 
श्राप में ही पूर्ण परमात्मा की नित्य प्राप्ति का बोध न होगा । | 


सत्य परमात्मा का ज्ञान होने के कारण ही श्रबोध दशा में | 

हम संसार में श्रानन्द तृप्ति शांति खोज रहे हैं हम अपने ही समान | 
अतृप्त अशान्त श्रबोध जनों से कहीं मान चाहते हैं, कहीं नाम चाहते | 
हैं, कहीं घन चाहते हैं, भ्रथवा इर्द्रियों के भोग चाहते हैं। | 
अनेकों प्रकार की कामनाश्रों, वासना्रों, इच्छाश्रों की पूति के _ 

के लिये हम दूसरों को श्रपनी झाकृति में प्रकृति में मोहित करने | 
के लिये श्राकषित करने के लिये नाना प्रकार से सजाते बनाते 
रहते हैं । | 
दूसरों की हष्टि में सर्वोपरि धनी बनने के लिये घोर प्रयत्न | 
करते हुए जीवन बिता देते हैं कभी-कभी भाग्यवश धन आता है श्रौर | 
चला भी जाता है कभी-कभी हमें ही घन को छोड़ देना पड़ता है या 
छिन जाता है फिर भी हम धन से विरक्त नहीं हो पाते। | 
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कभी हम अपने मान तथा नाम के लिये ऊँचे पद श्रधिकार 
प्राप्त करना चाहते हैं, कदाचित्‌ विशेष श्रम अथवा सौभाग्य से वह 
प्राप्त भी हो जाते हैं, किन्तु न चाहते हुए भी एक दिन छिन जाते 
हैं और हम अतृप्त के अतृप्त ही रह जाते हैं ।- 


अनेकों आधातों, प्रत्याघातों, सफलताग्रों, प्रसफलताग्रो के इन्द्र 
से थककर हम सब कुछ छोड़ कर विरक्त त्यागी सन्यासी बनते हैं, ' 
शान्ति प्राप्ति की कल्पना को लेकर जोश आवेश में संसार से दूर 
जाना चाहते हैं परण्तु जहाँ जाते हैं वहीं संसार एक के पश्चात्‌ दूसरे 
रूप में आकर हमारा स्वागत करता है हम उसके छद्म वेशी रूप को 
जान नहीं पाते क्योंकि जब तक हम अपने को ही नहीं जानते तब 
ग्भ्य को क्या पहिचानेंगे ? हम बाहर से देखे हुए सन्यासी, त्यागी, 
तपस्वी, विरागो का वेष धारण करते हैं किन्तु रूप घारण करने 
वाले श्रपने अहंकार को नहीं देख पाते--जिसे लेकर ही हम दुसरों के 
सामने श्रपने को प्रगट करते रहते हैं उस सन्यासी त्यागी, विरागी 
वेष में भी हमें अपने नाम और मान की भूख बनी ही रहती है । गुरु 
विवेक के द्वारा हमने देखा कि श्रपने मान के लिये कभी उच्च सिंहा- 
सन में बैठेने का संकल्प पूणां करते हैं परन्तु उसकी आलोचना सुन- 
पुनः मात पाने के लिये भ्रपने को अमानी विनम्र दिखाने के लिये 
हम सबसे पीछे जूतों के पास बैठने में संकोच नहीं करते, भ्रति दीन 
हीन बन जाते हैं। दूसरों के द्वारा मान प्यार पाने के लिये हम रंगे 
हुए वस्त्रों द्वारा अपनी देह की कुरूपता को ढकते रहते हैं, और कभी 
प्रवचन मञ्च में जाते समय उसे गाँठों तक लपेट कर अपने को 
अवधुत विरक्त समझ कर सम्तुऽट रहते हैँ । कभी दूसरों की हृष्ट 
में सुन्दर दीखने के लिये सभा मञ्च में जाने के प्रथम हम हजामत 
बनाने के लिये एकान्त स्थान खोज कर घ्यानाभ्यास का बहाना 
कभी बाल बढ़ा कर उन्हें संवार कर सुन्दरता की वृद्धि 
चाहते हैं । 
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अपने को विरक्त सिद्ध करने के लिये कभी इम कोपीत मात्र 
धारण करते हैं कभी टाट पहनते हैं। कभी प्यार पाने के लिये शरीर 
को रेशमी सुन्दर वस्त्रों से सुसम्जित करते हैं और कभी शरीर की | 
पुष्टता का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार हम दूसरों की अपेक्षा से | 
जो कुछ भी करते हैं वह दूसरों से कुछ न कुछ पाने के लिये ही | 
'करते हैं । | 
लिनका भ्रम्तर जीवन सदगुण सदभाव सदविवेक से सुन्दर है, ' 
जिनका हृदय शीतल है शान्त है उन्हें वाह्य शरीर को सजाकर | 
दूसरों को अपनी ओर आकषित करने की इच्छा नहीं रह जाती । 
प्रायः श्राज हम साधारण कोटि के व्यक्ति एक गमछा पहन कर 
ग्रधखुले शरीर से घर के बाहर निकलने का साहस नहीं करते, किन्तु | 
महात्मा गांधी घुटने तक खद्दर की धोती ग्रौर चादर मात्र शरीर | 
में धारण करके इ गलेण्ड दरबार में महारानी से मिलते हुए संकोच 
नहीं किया तभी वह धर्मात्मा ही नहीं, महात्मा माने गए। ! 
जिन्हें आन्तरिक सौंदर्य सुलभ नहीं दीखता वही जन भ्रपने परि- 
चितों को वाह्य झाकृति सजा कर मधुर शब्दों द्वारा मुग्ध करने का 
आकर्षित करने का प्रयास करते रहते हैं। | 
एक विद्वान कह रहे थे कि कभी ऐसा भी समय था जब मनुष्य | 
ग्रपने शरीर को अधिक से श्रधिक खुला रखता था और नारी अपनी ' 
सुन्दरता को छिपाने के लिये श्रधिक से अधिक शरीर को ढके रहती | 
थी परन्तु आज नारी भ्रपने को सुन्दर दिखाने के लिये शरीर को | 
खोलती जा रही है ग्रौर पुरुष घस्त्रों की सुन्दरता से अपने शरीर को | 
नीचे से ऊपर तक ढकता जा रहा है । 
आँखों से देखने की शक्ति पशु पक्षी कीट पतङ्ग सभी जन्तुश्ों 
को मिली है परन्तु भ्राँखों से जो कुछ सुन्दर प्रतीत होता है उसका | 
प्रभाव मन पर जो कुछ पड़ता है उसका दर्शन विवेकवती बुद्धि द्वारा 


ही होता है। | 
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आज के युवक युवतियों में शरीर को सजाने, व उसी को सुन्दर 
बनाकर दूसरों को रिभाने के लिये कितनी ग्रतृप्त कामना वढ़ रही 
है? कितनी विलासिता मन में छा गई है? और कितती वस्तुग्रों 
की दासता ग्रागई है ? साथ ही सजावट बनावट के पीछे भीतर 
कितना अहंकार मदमत्सर बढ़ रहा है? किसी के आगे अभिमान 
श्रौर किसी के समक्ष दीनता बढ़ रही है-यह देखने के लिये कौन 
बुद्धिमान युवक, या युवती सावधान है? कौन माता-पिता अपनी 
सन्तान के हितैषी हैं ? कोई विरले ही मिलेंगे । 

जिन माता-पिता को अपने हित का ज्ञान ध्यान नहीं है तह 
सन्तान के हितेषी कैसे हो सकते हैँ। अधिकतर सबकी दृष्टि इन्द्रिय 
सुखोपभोग तक ही जाती है । 

सुख भोग के अन्त में जो दुःख भोग करना पड़ता है उसे बुद्धि 
योगी ही देख पाते हैं। 

ऐश्वर्य और सुखोपभोग में श्रासक्त मनुष्य बुद्धियोगी नहीं हो 
पाता इसीलिये वह किसी कर्म के परिणाम को देखने के लिये साव- 
धान नहीं रहता । 

किसो बुद्धिमान पाठक की बुद्धि में विवेक प्रकाश उतर रहा हो 
तो अपने हित के लिये और अपने से सम्बन्धित जनों के हित के लिये 
सावधान हो जाना चाहिये और जिस पर अपना कुछ भ्रधिकार शेष 
रह गया हो उसे भारतीय देष-भूषा की सादगी तथा नारी को अङ्ग 
आवरण का पक्षपाती बनाना चाहिये। 

ग्रहंकारोन्माद एवं काम वर्धेक पाश्चात्य वेष-भूपा का विरोध 
करना चाहिये । 

अनुकरण ( नकल ) करना है तो किसी को विनम्रता, करुणा, 
उदारता, सरलता, सरसता, मधुरता, गम्भीरता, सहिष्णुता तथा 
किसी के श्रम संयम सदाचार सेवा एवं निष्कामता को पूणं खूपसे _ 
अपने जीवन में धारणा करने के लिये सावधान रहना चाहिये किन्तु 
सुखासक्ति एवं श्रासुरी प्रकृति इस प्रयत्न में बाधक बनती हैं । 
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बुद्धिमान विचारवान पाठको ! सावधान रहना, आखों से दीखने | 
वाली ग्राक्ृति की सुन्दरता पर सजावट बनावट पर ही मोहित न हो | 
जाना; उसके भीतर रहने वाली अन्तर प्रकृति की, दैवी गुण युक्त | 
सुन्दरता का निरोक्षण बुद्धि इष्टि से श्रवश्य कर लेना । | 
बाहरी रूप की सुन्दरता एक वेश्या में भी पाई जाती है परन्तु | 
भीतरी पवित्रता से पूरणं दैवी गुणों की सुन्दरता तो किसी पतित्रता में | 
ही मिलती है । सम्भव है कि भीतर से पूर्ण पवित्र, सुन्दर हृदय वाली | 
देवी बाहर से विशेष रूपवती न भी हो । फिर भी विवेकी जन बुद्धि | 
दृष्टि से देवीगुण सम्पन्न पतिव्रता देवो को ही मान देंगे, रूपवती वेश्या | 
के सौन्दर्य में मुग्ध नहीं होंगे । | 
आँखो से देखने में एक श्रसंयमी का शरीर बहुत हुष्ट पुष्ट ग्राक- | 

षंक सुन्दर दीखता है उसकी श्रपेक्षा एक संयमी तपस्वी सदाचारी | 
का शरीर आकर्षक नहीं होता । आँखों से क्रीम पावडर की चमक | 
कोई बालक देख सकता है पर ब्रह्मचर्य के ओज तेज का दरशन बुद्धि- | 
मान ही कर पाता है। । 
किसी वाह्य बनावट सजावट में मुग्ध होकर बालक भी उसका | 
अनुकरण कर लेते हैं परन्तु किसी की देवी प्रकृति श्रर्थात्‌ सद्शुणों | 
की नकल विरले पुरुष कर पाते हैं । 
दूसरों को यज्ञ करते हुए श्रध्ययन करते हुए, दान करते हुए 
सन्मान करते हुए सेवाकार्य भ्रथवा तप करते हुए देखकर उसी भाँति, 
यज्ञ श्रध्ययन दान सन्मान तप सेवा शुभ कर्म करने वाले अनेकों | 
दम्भी पाखण्डी भी दिखाई देते हैं परन्तु प्राचीन काल के धर्माचार्यों 
की भाँति सत्य परमात्मा से ही प्रेम करने वाले, विरोधी को क्षमा 
करने वाले विपत्ति को प्रतिकूलताश्रों को धैय पूर्वक सहन करने 
वाले लोभ मोह ममता म्रहंता का त्याग करने वाले कोई विरले ही 
साधक मिलते हैं । | 
हमें सन्त ने सावधान किया है कि दूसरों को देखकर जो ग 

भी करो उसके प्रभाव को भी देखते रहो । ऐसा अनुकरण न करो 


| 
| 
|| 
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जिससे मिथ्याभिमान बढ़ता हो, भ्रधिक धन की आवश्यकता पड़ती 
हो, वस्तुओं की दासता विलासिता की वृद्धि होती हो । चिन्ता और 
अशान्ति घेर लेती हो । 

सन्त ने हमें समझाया है कि तुम श्रपनी अद्दरदर्शी बुद्धि से भी 
सावधान रहना जो किसी की बाहरी आकृति की सजावट बनावट 
में मुग्ध होकर कभी किसी को सज्जन होने का, धर्मात्मा होने का 
भक्त होने का तथा किसी को महान त्यागी तपस्वी सिद्ध होने का 
निर्णय देती रहती है। 

अनेकों भावुक महाशय अपनी स्वतन्त्र बुद्धि के निणय पर 
विश्वास करते हुए बहुत ही धोखा खाते हैं ठगे जाते हैं क्योंकि 
अपनी समझ का अ्रभिमान रखते हुँ; रभिमान वश हो अपने ध्म 
ग्रन्थों एवं सन्तों के निर्णय को नहीं जानते । 

गुरुजनों ने सावधान कर दियाहै कि तपस्वी, त्यागी, ज्ञानी 
ध्यानी भक्त विरक्त की पहिचान बाहर से कदापि न करो उसके _ 
भीतर की शान्ति का, समता का, निरभिमानता, निद्र॑न्द्रता एवं 
निरपेक्ष प्रसन्नता का पता लगाश्रो। 

गीता के वारहवें अध्याय में तेरहवें रलोक से बीसवें लोक तक 
मनन करो । सोलहवें अध्याय में दैवी ऋसुरी सम्पत्ति का श्रध्ययन 
करो । तेरहवें अध्याय में ज्ञान अज्ञान के लक्षणों को मनन करो, 
सात्विक राजस तामस भेद को जान लो तब ठीक पहिचान कर 
सकोगे। 

सन्त की सम्मति तो यही है कि तुम अपने को ही देखो दूसरों 
की नाप तौल करने में समय नष्ट न करो । 

जो किसी की कोई नकल नहीं करता वह या तो मान माया 
भोग की कामना से रहित वीतराग मुक्त महात्मा है या फिर कोई 
विवेकी निष्काम प्रेम करने वाला सेवक है या कोई आदशें पतिव्रता 
साध्वी प्रेमिका है । 
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जो भीतर से सत्य का श्राश्रय .लेकर तृप्त शान्त सन्तुष्ट रहता | 
है वही नकल नहीं करता। | 
अ्रज्ञानी श्रविवेक्री को नकल करनी ही होगी । वह नकल करते- | 
करते कभी वास्तविक स्वरूप को प्राप्त होगा । क्योँकि उसको बुद्धि | 
हृष्टि अभी नहीं खुली है। | 
हमें सावधान किया गया है कि किसी की नकल करके आकृति 
सजाग्रो, वेष बनाश्रो उसके साथ ही श्रपने विचारों को, कर्मों को भी 
पवित्र बनाओ, केवल वाह्य देह में ही न ग्रटके रहो । | 
श्राज सहस्रो व्यक्ति दूसरों के वस्त्रों की, केशों को, मूंछों की 
फैशन की नकल करके जितना ही ऊपर की सुन्दरता से दूसरों को | 
रिझाना चाहते हैं उतना ही भीतरी प्रकृति में कुरूपता बढ़ाते जाते | 
हैं किन्तु देख नहीं पाते क्योंकि सावधान नहीं हैं । | 
तुम्हें किसी की नकल ही करना है तो उसकी नकल करो | 
जिसका बाहरी रहन-सहन तो सादा हो परन्तु विचार ऊँचे हों, | 
भावना परोपकार की हो, दीन दुखी को सेवा सहायता की लगन हो। | 
सावधान रहना किसी साधु सन्यासी के बाइरी त्याग तप की 
नकल न कर बैठना क्योंकि किसी वाह्य त्याग तप की नकल करने 
से बाहरी वेष भूषा बनाने से दम्भ पाखण्ड एवं अभिमान की ही | 
बृद्धि होती है उस तप से न तो शक्ति मिलती है, ग्रौर न उस त्याग : 
से शान्ति मिलती है, न वाह्य वेष के ग्रनुकरण से भक्ति मिलती है। 
सावधान होकर देखने से ज्ञात होता है कि हमने जहाँ किसी को | 
त्यागी तपस्वी मुक्त मानकर उसी के समान बनने का संकल्प किया 
वहाँ सबसे पहले उसके समान वेष तो हमने बना लिया परन्तु भीतर 
से त्यागी तपस्वी मुक्त भक्त न हो पाये, वरन उसके विपरीत त्याग | 
का तप का भक्ति का श्रभिमान श्रधिक बढ़ गया और दूसरों की | 
हृष्टि में त्यागी तपस्वी मुक्त या भक्त बनकर उनकी शक्ति सम्पत्ति | 
के भोगी ग्रवश्य बन गए । 
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हमें विरक्त सन्त ने सावधान किया है यही सम्मति दी है कि 
जब तुम किसी को त्यागी तपस्वी ज्ञानी ध्यानी भक्त मुक्त हंस 
परमहंस मानते हो तब बाहरी वेष मात्र देखकर प्रणाम भले ही 
करलो साथ ही ग्रन्न जल से तात्कालिक सेवा भी कर दो परन्तु 
आन्तरिक प्रकृति दर्शन के लिये गीता रामायण महाभारत श्रुति 
स्मृति में वणान किये हुए लक्षणों की खोज शोध करो। यदि तुम्हें 
अध्ययन का समय नहीं मिला है तब इतना तो स्मरण ही रखना 
कि किसी की देह को इन्द्रियों को तथा किसी से मन को त्यागी 
तपस्वी ज्ञानी ध्यानी सिद्ध सन्त महात्मा न मान लेना। तुम्हें मानना 
ही है देह इन्द्रिय मन बुद्धि तथा अहङ्कार के पीछे निविकार साक्षी 
नित्य शुद्ध परमात्मा को विद्यमान होने का विश्वास करना । 


यदि तुम असावधान रहोगे तो बाहरी बनावट में रीझोगे और 
आगे चल कर उसी प्रकारतुम भी बनावट सजावट से दूसरों को धोखा 
दोगे--ऐसा करते हुए आज सहस्नों लाखों व्यक्ति सुखी रहते हुये 
सजावट बनावट के बन्धन में जकड़े हुए मन से अशान्ति का ग्रनुभव' 
कर रहे हैं । 

हमें विरक्त सन्त ने यह भी समझाया कि वेष बनाकर तुम 
ऊपर से कितने ही जनों से अपनी पूजा कराश्रो। चरण घुलाश्रो, 
अपनी स्तुति प्रार्थना सुनते रहो, कोई उच्चासन पा जाग्नो, कितने 
ही शिष्यों के स्वामी होकर तुम अपने को भगवान कहला्रो अथवा 
अपनी सिद्धि के प्रचारक बनाओ फिर भी तुम्हें वह श्रान्तरिक महत्ता 
प्राप्त नहीं होगी जिसके द्वारा भ्रगाध प्रसन्नता, समता, स्वाधीनता 
सुलभ होती है जहाँ किसी वस्तु एवं व्यक्ति को दासता नहीं रह 
जाती । 

हमें सावधान किया गया है कि तुम बाहरी दम्भ से बनावट 
सजावट से सहस्नों लाखों व्यक्तियों को भ्रनुयायी शिष्य सेवक बना 
कर भले ही गुरु पद प्राप्त कर लो परन्तु तुम्हें वह गुरुता प्राप्त न 
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होगी जिसे कोई सांसारिक कामना वासना हिला नहीं' पाती, जहाँ, 
अखण्ड आनन्द की अनुभूति रहा करती है । 

बाहर की सजावट बनावट का फल वाह्य जगत से घन, मान, 
भोग के रूप से मिला करता है । भ्रन्तरङ्ग त्याग तप वराग्य सन्यास 
का फल संसार की श्रोर से नहीं अनन्त प्रमु के विधान से हुमा 
करता है । 

गुरुजनों ने हम साधकों को सावधान कर दिया है कि किसी! 

रो आकृति को सजावट बनावट में नहीं रीना और अपनी 
बाहरी सजावट एवं वेष भूषा को बनावट से दूसरों को रिझाने का 
प्रयास न करना । 

जिन साधकों, विद्वान, त्यागियों, तपस्वियों, सन्यासियों के मन 
में धन की मान को भोग को वासना निर्वासित नहीं हो जाती वही 
कामना वासना से प्रेरित होकर विविध कलाश्रों का प्रदर्शन करते 
हुए दूसरों को रिभाते फुसलाते हैं। वीतराग पुरुष सावधान 
. करते हैं। | 
पर मन पर धन हरन को वेश्या बड़ी प्रवीन । | 
तुलसी सोई चतुर है जो राम चरन लवलीन ॥ | 

रामकृष्ण परमहंस ने धन मान भोग चाहने वालों की गुरुवाई 
को वेश्या वृत्ति की उपमा दी है। | 

वही साधक सावधान है जो कामना वासना भ्रहंता ममता देखते 
हुए उनके त्याग के लिये बाहर से भीतर आत्मा में स्थिर शान्त होरे 
के लिये लौट रहा है। 

सावधान बुद्धि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि हम ज! 
तक दूसरों से मान प्यार अधिकार भोग-सुख चाहते हैं तब तक हरे 
दूसरों को प्रसन्न करने की रिभाने फुसलाने मुग्ध बनाने की आतुरता। 
उत्सुकता रहती है और इसीलिये दूसरों के सामने श्रपनी योग्यता 
शक्तिमत्ता बुद्धिशालिता सद्गुण एवं ज्ञान सम्पन्नता और वाई 
सुन्दरता का प्रदर्शन करने में ही लगे रहते हैं। - 
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जो कुछ हम दूसरों में उत्तम सुन्दर श्रप्ठ सुखद मानकर मुग्ध 
होते हैं बही सब कुछ अपने में देखना और दूसरों को दिखाना 
चाहते हैं । 

सन्त ने हमें समझाया कि भ्रज्ञानी की सारी सजावट बनावट 
दूसरों को भोगी बनाने के लिये है और दूसरों को सजावट बनावट 
अपने भोगी बनने के लिये है । 

जो भोगी नहीं बनना चाहते, दूसरों को भी नहीं बनाना चाहते 
वह अपने अन्तर में देवी गुणों को बढ़ाते हैं श्रपने जीवन को सुन्दर 
बनाते हुए दूसरों की सेवा करते हुए अपने को सुधन्य मानते हैँ और 
प्रभृ की दया कृपा का अनुभव करते हैं। 

सन्त का तो यही निणांभ है-- 

सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक। 
गुण यह उभय न देखि अहि देखिय सो श्रविवेक ॥ 

किसी में गुण देखने से उस व्यक्ति से राग बढ़ेगा इसीलिये 
किसी की स्तुति होती है, किसी की निन्दा चलती है--यह ्रविवेको 
ही करते हैं । जो विवेकी जन हैं वह किसी व्यक्ति में गुण दोष का 
आरोपन करके मायाकृत मानकर माया को ही नमस्कार करते हुए 
मौन रह जाते हैं। 

हमें सन्त ने सावधान किया कि तुम्हें जहाँ कहीं गुण दीखें उन्हे 
गुण निधान भगवान के समको और दोषों से तो दृष्टि ही हटा लो 
वह दृष्टि श्रपने भीतर दोषों की खोज में लगा दो। 

जब तक जीव परमात्मा से विमुख रहता है, जितने अंश में 
रहता है उतने अंश में दोष रहते ही हैं भर वह दुःख देने के लिये 
रहते है, जिससे जीव दोषों का त्याग कर गुण निधान प्रभू के 
सन्मुख हो जाये। 

जब हम किसी व्यक्ति को उदार दानी सरल प्रेमी त्यागी तपस्वी 
विरक्त भक्त ज्ञानी ध्यानी मान लेते हैं तदनुसार ही जब उसकी 
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पूजा स्तुति सेवा करने लगते हैं तब उसके शरीर तथा इन्द्रियाँ एबं | 
मन की दुर्वेलताश्रों का परिचय मिलते ही श्रद्धा के स्थान में अश्रद्धा | 
हो जाती है स्तुति के पीछे निन्दा होने लगती है । | 
सन्त की बहुत ही हितकर सम्मति है कि किसी में गुण दोष न | 
देखना सर्वोपरि गुण है किन्तु ऐसी दृष्टि तभी हो सकती है जब | 
सर्वत्र सब में परमप्रभु का ही सौन्दर्य माधुयं ऐश्वर्य दोखने लगे और ' 
इस प्रकार दर्शन की दृष्टि प्रभु कृपा से ही सुलभ होती है। 
जब तक परमात्मा को व्यापकता का अनुभव प्रत्येक नाम रूप 
में नहीं होता तब तक मायाकृत गुण दोष मय संसार ही दीखता है | 
जो कि प्राणी को कहीं रागी कहीं द्वेषो बनाता है । 
यथार्थ ज्ञानवान न विनाशी नाम रूपों को सजावट बनावट | 
में मोहित होता है और नहीं वह दूसरों को अपने नाम रूप में 
मोहित करने के लिये शरीर को सजाते रहने का पक्ष लेता है; वह | 
निर्वाह मात्र के लिये शरीर में वस्त्र धारण करता है या फिर दूसरे 
लोगों की प्रसन्नतार्थ उनके अधिकार की रक्षा के लिये उनकी रुचि 
पूर्ति के लिये मर्यादित श्वज्भार स्वीकार कर लेता है फिर भी राग 
द्वेषसे रहित रहता है क्योंकि वह केवल प्रभू का हो अनुरागी | 
होता है । | 
हमें यह भी समझाया गया है कि अपने लिये सदा सावधान | 
रहना । जब कोई तुम्हें कुछ बनाये-मित्र बनायें, भाई बनाये, 
दानवीर, धर्मात्मा, परोपकारी बनाये, भ्रथवा जब तुम्हें कोई त्यागी, 
तपोनिष्ठ, सिद्ध, सन्त महात्मा, गुरु बनाये तब उसकी बनावट अपने 
ऊपर झोढ़ न लेना; क्योंकि जब तक तुम किसी के बनाये हुए कुछ 
बनोगे, तब तक उसके बिगाड़ने से बिगड़ भी जाग्नोगे । जिसके द्वारा 
तुम कुछ बनोगे उसी की श्रधीनता में रहना होगा। उसको अनु- 
कूलता को देखना होगा। 
वास्तव में यथार्थंदर्शी सावधान पुरुष वही है जो भगवान कें 
बनाये बने हैं, इन्सान की बनावट से बचे हुए हैं। 
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_ सावधान होकर श्रपने को देखो ! तुम्हें परमेश्वर ने कैसा बनाया 
है ? पूर्ण शान्त होकर देखो तुम्हें स्वरूप कैसा मिला है श्रौर स्वरूप 
के ऊपर रूप कितने निश्चित कर रक्खे हैं? पढ़ने सुनने में राता है, 
चारासा लाख रूप सृष्टि के रचयिता ने बनाये हैं। रूप चाहे जितने 
वदले जायें पर स्वरूप नित्य एक रस शाश्वत रहता है । 

जुम सावधान होकर स्वरूप को समझो श्रौर पुनः स्वतन्त्रता पुर्वक 
निश्चय करो कि अब कौन सा रूप धारण करना चाहते हो ? श्रथवा 
स्वरूप में स्थिर होना चाहते हो । 

श्रविवेकी जनों को सन्मान, सम्पत्ति, प्रिय संयोग, सुखोपभोग 
अत्यन्त प्रिय सुखदायी दीखते हूँ, विवेकी जन सावधान होकर इस 
प्रकार के सुखोपभोग के परिणाम में महान दुःखों का दर्शन करते हूँ । 

विवेकी महात्मा ही सुखलोलुप साधकों को सावधान करते रहते 
रहते हैं कि तुम न तो किसो बनावट सजावट में फँसो और न स्वयं 
को कुछ बनाओ्रो । तुम भीतर के सत्य को देखो “स्व' को जानो 'पर' 
को श्रपना न मानो। [ 


अनुभवी सन्त तथा हमारे भगवान सावधान रहने का सन्देश 
देते त रहे हैं। उन्होंने समझाया है कि तुम्हारे पास जो कुछ शुभ 
सुन्दर है, जो धन धान्य है उसका सुपात्र को दान करो पर दानी 
कहलाने की भूल न करो । तुम धर्माचरण करो पर धर्मात्मा का रूप 
न बनाओ । 


तुम मिली हुई योग्यता तथा शक्ति सामर्थ्ये से सेवा श्रवश्य करो 
परन्तु मान, धन, भोग को कामना रख कर सेवक होने का ढिढोरा 
न पीटो। 

सन्त ने हमें यह भी समझाया है कि तुम अपनी दुर्बलता की 
निवृत्ति और शक्ति प्राप्ति के लिये कतंव्य पालन करते हुए सेवा 
सदाचार को निभाते हुए कष्ट सहिष्णु होकर तप करो परन्तु लोगों 
की दृष्टि में तपस्या का प्रदर्शन करते हुए तपस्वी न बनो । 
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तुम अहंता ममता श्रासकिति कामना अर्थात्‌ संकल्पो का त्याग | 
अवश्य करो परन्तु भीतर से मान भोग धन तथा शिष्य शिष्या्रों के | 
रागी रह कर ऊपर से सन्यासी न बनो । | 


तुम जगत के भोग सुखों से, मान माया से मन हटा कर सत्र | 
उदासीन रहो परन्तु वेष मात्र दिखा कर उदासी न बनो । | 
सन्त ने कहा, तुम भीतर से भोगों को दुःखमय देखकर सर्वत्र | 
शब्द स्पर्शं रूप रस के राग को छोड़ दो परन्तु बाहर वेष धारण कर | 
विरागी न बनो। | 


तुम घुले-मिले हुए जीव को जड़ शरीर से अथवा माया से लिपटे | 
हुए ब्रह्म तत्व को हंस की भाँति अलग-अलग श्रनुभव करो परन्तु वेष | 
मात्र से हंस परमहंस कहलाकर सन्तोष न मानो । । 


हमें यह भी समझाया गय। है कि जिस प्रकार कच्ची गिरी पक | 
कर नारियल के भीतर ग्रलग हो जाती है उसो भाँति तुम देह इन्द्रिय | 
मन बुद्धि रूपी संघात के भीतर श्रसंग होकर अपने परम-प्रमु का | 
नित्य निरन्तर 'स्व' में अनुभव करो परन्तु बाहर कुछ तन्त्र मन्त्र | 
द्वारा चमत्कार दिखाकर सिद्ध बनकर मान पूजा में न फँसो। | 


| 

यह सब सुनकर मान लेना समझ लेना और दूसरों को समझा | 
देना सुगम है पर अपने को बनावट सजावट के बन्धन से मुक्त कर | 
लेना किसी सावधान पुरुषार्थी के लिये ही सम्भव है अन्यथा सवं | 
साधारण सुख लोलुप साधक के लिये अ्रति कठिन है । । 


सन्त ने एक उपाय यह भी बताया है कि जिस विकार का एवं । 
कामना वासना का त्याग करना तुम्हारे लिये कठिन दीखता हो | 


उसके लिये अपने भीतर श्रात्मा रूप परमात्मा से शान्त हो कर | | 
होकर प्रार्थना करो और प्रभकृपा को प्रतीक्षा करो । 
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बालकों के हित में सावधान रहो 


सुख और हित में बहुत अन्तर है। सुख के प्रति पशु पक्षियों का भी 
ग्राकर्षंण होता है, परन्तु हित का ज्ञान विवेकी मनुष्य को ही 
होता है । 

सुख की प्रतीति इन्द्रियों द्वारा विषय सेवन से होती है। हित का 
ज्ञान बुद्धि द्वारा सुखोपभोग का परिणाम देखकर होता है । सुखा- 
सक्त व्यक्ति न अपना हित कर सकता है न दूसरों का ही कर 
सकता है | 

सुखासक्त व्यक्ति के द्वारा न सेवा पूर्ण होती है न त्याग पूर्ण 
होता है न प्रेम ही पूर्ण होता है । 

बालकों के सुख का वहीं तक पक्ष लेना चाहिये जहाँ तक उसका 
अ्रहित न हो । 

जिस सुख भोग से अधिक धन खर्च होता है, अमर्यादित रूप से 
शक्ति घटती है, रभिमान तथा मोह एवं ग्रधिक प्रतिकूलतायें रहती 
हैं, राग द्वेष श्रधिक बढ़ता जाता है वही सुख विशेष अहितकारी है। 

सन्तान के चरित्र गठन में संरक्षको को पाँच वर्ष की आयु से ही 
सावधानी पूर्वक प्रयत्न करना चाहिये । 

बालकों का शरीर भले ही छोटा हो परन्तु क्रोध; लोभ, मोह 
छोटा नहीं होता । न्यूनाधिक मात्रा में आरम्भ से बालकों में रूप के 
प्रति, शब्द के प्रति, स्वाद के प्रति आकर्षण रहता है। रुचि की 
प्रतिकूलता में क्रोधादि विकार भी प्रबल रहते हैं। सात वर्ष से 
चौदह वर्ष तक इन्द्रियो में विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती है। इसी . 
प्रकार चौदह वर्ष से इक्कीस साल तक मन में सुखोपभोग की 
जा तथा मनोगत पुर्वाम्यस्त सुसंस्कार श्रोर कुसंस्कार जाग्रत 
ह्‌ । 

. सात वर्ष से चौदह वर्ष तक इन्द्रियों में उभड़ने वाले विषय 

संस्कारों का निरोध करने से मन में संकल्प बल बढ़ता है। चौदह 
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वर्ष से इक्कीस वर्ष तक कामनाश्रों की पूर्ति में व्यय होने वाली शक्ति! 
को संयमित रखते हुए विद्योपाज॑न में व्यस्त रहने से बुद्धि में ज्ञान को. 
वृद्धि होती है। | 
सावधान माता पिता तथा आचार्य गुरु अपने बालकों को परि 
श्रमी एवं संयमी बनाते हैं ्रालस्थ भ्रसंयम से बचाते रहते हैं। 
आलस्य से विलासिता से बालकों की बड़ी क्षति होती है बौद्धिक, 
उन्नति रुकती है । | 
सावधान विवेकी माता पिता अपनी सन्तान को भोग सुखों का! 
दुष्परिणाम दिखाते हैं संयमी होने की प्रेरणा देते हैं । बालकों को। 
कामी क्रोधी लोभो, मोही ईर्यालु, छली कपटी, दम्भी बनने की 
कहीं शिक्षा नहीं दी जाती । विना शिक्षा के ही छोटे-छोटे बालकों 
में सभी प्राणियों में दुविकार पाये जाते हैं। मनुष्य की सन्तान को 
ही संयम सदाचार सद्व्यवहार सदगुण विकास की शिक्षा दी जाती 
है । जो इस शिक्षा को नहीं मानता वह श्रसुरवत्‌ है । | 
झिक्षा-दीक्षा का सम्वन्ध तन से, इन्द्रियों से नहीं है, बुद्धि से 

है । इसी लिये माता पिता को सावधानो पूर्वक बालक बालिकाओं 
को स्वच्छन्द न बनाकर अनुशासन में, मर्यादा में रखना चाहिए 
जिससे कि इन्द्रियों द्वारा विषयों की ग्रोर प्रवाहित शक्ति संयमिए 
होकर बुद्धि को वलवती बनाये। बलवती बुद्धि ही विद्या, विवेज 
को धारण कर पाती है। जिसकी शक्ति इन्द्रियों द्वारा ही व्य 
होती रहती है, जिनका मन कहीं रूप में, रसास्वाद में, स्पश मेँ 
शब्दादि विषयों में आसक्त हो जाता है उनकी बुद्धि बलवती नहीं 
हो पाती । | 
विलासी व्यक्ति सदा भ्रसन्तुष्ट रहता है। जितनी भोग-बृ्ति 
बढ़ती है उतना ही शक्ति का ह्लास सद्गुणों का नाश होता है। | 
इन्द्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध में सुख की तीर 
मनुष्य को ही नहीं पशु-पक्षी कीट पतिज्ों को भी होती है, न 
हित का ज्ञान केवल बुद्धिमान मनुष्य को ही होता है। इग्टरियों म 
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द्वारा मन विषय स्पर्शी होता है किन्तु बुद्धि विषयस्पश के द्वारा 
मिलने वाले सुख के परिणाम का दरशन करने वाली होती है । 

बालक-बालिकाओं को जहाँ कहीं से मधुर शब्द में सुख मिलेगा, 
स्वाद का सुख मिलेगा, स्पशं सुख मिलेगा, सुन्दर रूप देखने का 
सुख मिलेगा वहीं श्रासक्ति बढ़ेगी । जितना भ्रधिक बालक-बालि- 
काग्रों को स्वच्छन्दतापूर्वक विषय सुखों की सुविधायें दी जाती हैं 
उतना ही उनका अहित होता है, उनको स्वाधीनता नष्ट होती है । 

विषय जनित सुखासक्ति ही लोभ, मोह, काम का रूप धारण 
कर लेती है । जो माता-पिता बालकों के हित में सावधान नहीं होते 
चे ही सुख की सुविधायें देकर वस्तुओं तथा व्यक्तियों की दासता में 
बँधते जाने का भ्रवसर अपनी सन्तान को देते हैं। 

किसी भी बालक-वालिका को जन्म लेने के पश्चात्‌ रूप, शब्द, 
रस, स्पर्शादि विषय सुखोपभोग के प्रति स्वभावतः श्राकर्षण होता 
है किन्तु उसके परिणाम का ज्ञान नहीं होता । 

इन्द्रियों की गति शब्द, स्पर्श, रूप, रसादि विषयों तक है मन 
की गति विषय जनित सुखास्वाद तक है। सुखोपभोग के परिणाम 
को बुद्धि द्वारा ही देखा जा सकता है। 


बुद्धि-विवेक द्वारा ही हित का ज्ञान होता है इसीलिये जब तक 
बालक-वालिकाश्रों में समुचित बुद्धि विकसित नहीं हो जाती और 
विचार विवेक पूर्वक कतंव्य श्रकर्तव्य तथा धर्माधर्मे के निर्णय करने 
की शक्ति जब तक नहीं भ्रा जाती तब तक बड़ों गुरुजनो की आज्ञा 
अनुसार कर्म करना ही सन्तान के लिये हितकर है । 

प्रायः माता-पिता श्रपनी सन्तान से भ्रधिक मोह रखते हुए उनके 
मन की पूर्ति करते हुए उन्हें भ्रालसी, विलासी स्वच्छन्द भोगो बना 
देते हैं । 

इन्द्रियों से जब विषयों का संयोग होता है भौर वह संयोग जब 
मन के अनुकूल बन जाता है तभी मन की एकाग्रता में सुख को 
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प्रतीति होती है। सुख की प्रतीति भी उतनी ही भ्रधिक होती है | 
जितनी अधिक प्रीति होती है । श्रधिक प्रीति भी तभी होती है 
जब वह कई वर्तुश्रों, व्यक्तियों में बिखरी नहीं होती । | 
बाल्य काल में सञ्चित प्रीति द्वारा बालक जिस किसी वस्तु | 
व्यक्ति की कामना करते हैं-बहुत ही तीव्र उत्सुकता उत्कण्ठा उनके | 
मन में उसके संयोग को होती है इसीलिये इच्छित वस्तु ग्रथवा | 
व्यक्ति के मिलने पर ग्रत्यधिक श्रधीरता अथवा दुःख भी होता है। | 
बालकों के संरक्षकों का कतव्य है कि अपनी सन्तान की सभी | 
इच्छाओं की पुति न करे। श्रावश्यकता की पुति तो होनी ही | 
चाहिये । बालकों को सङ्ग-दोष से बचाते रहें। उन्हें समभाते रहें | 
कि कोई भी मनुष्य विपुल धन, सम्पत्ति, उच्च पदाधिकार, बड़े | 
परिवार के सहारे सदा सुखी नहीं रह सकता क्योंकि संसार में जो | 
कुछ मिलता है सब परिवर्तन युक्त है, नश्वर है। | 
बालकों के गुण विवास मेंज्ञान-बृद्धि में तथा विद्याध्ययन में | 
आठ सद्गुण अनुभवी विद्वानों ने सहायक बताये हैं। (१) शान्त | 
रहना (२) इन्द्रियों को वश में रखना (३) दुःखदायी दोषों से बचते | 
रहना (४) सदाचार (५) ब्रह्मचर्यं (६) भ्रनासक्ति (७) सत्याग्रह | 
(=) सहिष्णुता को धारण करना यहो श्राठ गुणा हैं। | 
बालकों को विद्याध्ययन में पाँच बाधाश्रों से सावधान रहने की | 

याद दिलाते रहना चाहिये । | 
(१) ग्रभिमान (२) क्रोध (३) प्रमाद (४) श्रसंयम (५) ग्रालस्य | 

यह पाँच दोष शिक्षा में आधक बनते हैं । । 
जो माता-पिता श्रपनी सन्तान के हितैषी हैं उन्हें सावधान रहना | 
चाहिये कि बालक-बालिकाओं पर किसी की अमर्यादित बेष मूषा | 
का तथा किसी दुर्व्यसनी या दुराचारी का प्रनुचित खान-पान का 
प्रभाव न पढ्ने पाये। श्रपनी सन्तान को सादा जीवन गौर हैँ 
पवित्र विचारों का महत्व समभाना चांहिये। | | 
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होली के त्योहार में एक माता नें रेशमी कपड़ा अपने पुत्र को 
पहिनाया, बालक बहुत प्रसन्न था, पिता को बालक को सजावट 
हितकारी दीख रही थी | पिता ने बालक को बुला कर प्रेमपूर्वक 
खहर के वस्त्रों के गुण समभाये चमक दमक वाले वस्त्रों के दोष 
दिखाये । पिता के समझाने पर बालक ने उसी समय माता के 
सामने रेशमी कुरता उतार कर फेंक दिया और खद्दर का सादा 
कुरता पहिने का ग्राग्रह किया | यह है बालक पर उचित शिक्षा का 
तात्कालिक प्रभाव । 


वास्तव में वही विवेकी सद्गृहस्थ है जो ग्रनन्त के विधान से 
मिलने वाली शक्ति योग्यता सामर्थ्य का पुखोपभोग में दुरुपयोग न 
करके सेवा में ही सदुपयोग करते हैं उन्हीं का प्रभाव सन्तान के लिये 
हितकारी होता है। उन्हें सुख तो भ्रनायास ही मिला करता है 
प्रत्युत सुख के अन्त में दुःख की सीमा को पार कर वह शान्ति का 
अनुभव करते हैं। 


अविवेकी असावधान माता-पिता केवल सुख को ही देखते हैं, 
सुख के श्रन्त में अनिवायें दुःख को नहीं देख पाते इसीलिये वह स्वयं 
भोगी तो रहते ही हैं, साथ में सन्तान को भी भोगी विलासी 
बनाते हैं। 

घदि परिवार के माता-पिता स्वयं ही सत्य का तथा वर्णाश्रम 
घर्भं और स्ववर्म का ज्ञान नहीं रखते हैं, जो स्वयं हो सदाचारी 
कर्तव्य परायण दैवो सम्पत्ति से युक्त नहीं हैं जो केवल आयु को 
लेकर, घन को, पदाधिकार का लेकर, कुछ वस्तुग्रो को लेकर बड़े 
होने का अ्रभिमान रखते हैं वे मानव समाज में बहुत ही हलके छोटे 
आदमो सिद्ध होते हैं वह अपने परिवार के हितैषी नहीं बन पाते । 

जो माता-पिता, गुरुजत, धर्मे, मर्यादा का पालन करते हैं, जो 
हितकर है उक्षो को करते हैं वहो वेद शास्त्र मत से सदगुर स्थ हैं। 

सदगृहस्थ ही श्रपनी सन्तान के हितैषी होते है । 
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सुसङ्ग न मिलने के कारण कुसज्भ के प्रभाव से यदि किसी 
मनुष्य से भूल हो रही है तो वह गुरु-सन्देश, सन्त वचन, सदशास्त्र 
अध्ययन के द्वारा सुघारी जा सकती हैं। इस सन्देश के श्रवण पठन 
करने वाले पाठक श्रपने कर्तब्य पालन के लिये तत्काल सावधान हो 
सकते हैं प्रौर दीखने वाली मूलों का सुधार कर सकते हैं। 


मैने कुछ श्रीमन्त कुलों के बालक-बालिकाम्रों को देखा है कि 

५ जिनके माता-पिता में कोई भी दुर्व्यसन नहीं हैं, जो स्वभाव से थोड़ा 
| बोलने वाले मितभाषी हैं, गम्भीर हैं, श्रास्तिक हैं जो कभी सिनेमा, 
नाटक, खेल तमाशों में नहीं जाते इसी लिये उनके बालक भी गम्भीर 
स्वभाव के तथा श्रपने माता-पिता के ही चरित्र का श्रनुकरण करने 
वाले मिले । मैंने यह भी देखा कि ऐसे शिष्ट परिवार के सभी 
विद्यार्थी अपनी-अपनी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण होते 
रहे। उन बालकों-बालिकाओं की शक्ति संयमित रह कर बुद्धि- 
वर्धक बनती रही क्योंकि किसी बालक में न तो बाजार में घूमने की 
रुचि है न सिनेमा देखने का शौक है, इसीलिये सबकी बुद्धि तीक्ष्ण है। 


कुछ परिवार ऐसे भी मिले कि जहाँ बालकों की बुद्धि मन्द है 
क्योंकि वे छोटी-छोटी इच्छाश्रों की पूर्ति में सिनेमा श्रादि में समय, 
शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और वालिकाश्रों की बुद्धि तीक्ष्ण है 
क्योंकि उन्हें बाहर घूमने जाने का अवसर नहीं मिलता इसलिये 
प्रायः बालिकायें परीक्षा में सफल होती हैं, बालक अनुत्तीण 
रहते हैं । 


जिन परिवारों में धन की कमी है उन परिवारों के बालकों को 
कामना पूर्ति के अवसर कम मिलते हैं इसीलिये कुछ दीनता, नम्रता, 
सरलता रहती है किन्तु जहाँ सम्पत्ति तथा ऐश्वर्य का योग है और 
परिवार के बड़े लोग भी यदि धर्म मर्यादा छोड़कर लोभी, भोगी, 
अभिमानी हैं तब तो उस परिवार की सम्तान प्रायः आसुरी. वृत्तियों 
से ही भरी हुई मिलती है । ः 


(७-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


ESD SIRE MU 


i oN 


| 
| 
b | 
| 


सावधान Digtized by Muthulakshmi Research Academy ३९ 


माता-पिता यदि सन्तान के हितेषी हों तो उन्हें चाहिये कि 
बालकों की इच्छाम्ओों की पूर्ति मर्यादा के भीतर ही करें। बालकों 
की रुचि पूर्ति में जितना अधिक धन खर्च होता है उतना ही उनकी 
पुण्य पूँजी घटती जाती है । 
धनी घरों के, पदाधिकारी घरों के बालकों में प्रायः अभिमान, 
मद अधिक बढ़ा-चढ़ा रहता है इसीलिये वे ग्रपने से दीन, धनहीनो 
को प्रायः दुःख देते हैं इससे उनके पाप बढ़ते हैं । 
अपने बालकों की रुचि पूर्ति में जो भी खर्च हो उसका दसवाँ 
हिस्सा निर्धन बालकों की आवश्यकता पूर्ति में खर्च करना चाहिये । 
ऐसा करने से भाग्यवान बालकों के पुण्य बढ़े गे। 
जो बुद्धिमान धर्म कर्मे के रहस्य को जानते हैं वही हर प्रकार के 
भोग भोगते हुए उसका हिस्सा बाँट कर सन्तुष्ट होते हैं । 
वह माता पिता अविवेकी, श्रदूरदरशी हैं जो ग्रपनी शक्ति, सम्पत्ति, 
अधिकार के द्वारा अपनी सन्तान को श्रारम्भ से ही आलसी, विलासो 
आर अभिमानी बनने में सहायक होते हैं। 
कोई विद्यार्थी ्रारम्भ से जितना संयमी, श्रमी होगा उतना ही 
शक्ति से भरपूर होगा और जितना ही आलसी, विलासी, असंयमी 
होगा उतना ही कामनाओं का दास ईर्ष्यालु, ढेषी, अभिमानी 
होगा । श्रधिकतर श्राज इसी कोटि के बालक विद्यार्थी ग्रधिक देखे 
जाते हैं। आज के वालकों में जहाँ तक उहृण्डता, उच्छ,द्वलता, जोश 
देखा जाता है यही उनके ग्रशुद्ध मन का परिचय है । बहुत ही गिने- 
चुने च्छे बालक मिलते हैं जिनमें बड़ों के प्रति शिष्टाचार की 
आदत हो, गुरुजनो के प्रति पूज्य भाव हो। अधिकतर ऐसे ही 
विद्यार्थी दीखते हैं जिनमें आसुरी प्रकृति के लक्षण मिलते हैं। इस 
प्रकार की मनः स्थिति का कारण संग दोष तो है ही इसके साथ ही 
वालकों के संरक्षकों की आसुरी प्रकृति का प्रभाव है जो बालकों में 
मानवता विकसित नहीं होने देती । 
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आसुरी प्रकृति की प्रधानता के कारण ही स्कूलों, कालेजों के 
लड़कों द्वारा ग्राये दिन झगड़े, श्राक्रमण चलते रहते हैं। श्रपने देश 
के वालक अपने ही देश की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाते हैं। मारपीट 
करते हैं। जब दो चार मृत्यु की भेंट हो जाते हैं, मार खाते हूँ तब शान्त 
होते हैं । 
देश सेवा, जाति सेवा, परिवार सेवा में शक्ति के सदुपयोग का 
होश नहीं है; अपने संकल्प की पुति का जोश सभी बालकों में पाया 
जाता है, यह घोर ग्रनुशासनहीनता, दानवी प्रकति का परिचय है। 
जिनके माता-पिता, संरक्षकों, बड़ों ने गुरुजनों के ग्रनुशासन को 
स्वीकार किया है उन्हीं के बालकों में अब भी श्रनुशासन में रहने की 
प्रबृत्ति पाई जाती है । यह प्राकृतिक विधान जिनकी समभ में आता 
हो वह माता पिता, संरक्षक अपनी संतान के हित के लिये स्वयं 
धर्म शास्त्रों की मर्यादा में तत्वदर्शी रहकर ज्ञानी गुरुजनों के अनु- 
शासन में कतंव्य परायण बने रहें तभी बालकों के हितैषी हो 
सकते हैं । 
हमें यह भी समझाया गया है कि बड़ों की श्रर्थात ज्ञान वृद्ध गुरु- 
जनों की श्राज्ञापालन करते हुए ही कोई छोटा व्यक्ति बडा मनुष्य हो 
सकता है । गुरु अनुशासन में रह कर ही कोई सेवक स्वामित्व प्राप्ठ 
कर सकता है। जो मन मुख है, श्रपनी इच्छा पूति के लिये स्वच्छन्द 
है वह गुरु ग्रनुशासन का विरोधी मन की दासता में श्रावद्ध रहता 
है । जो सेवक नहीं बनता उसे स्वामी पद प्राप्त नहीं होता । जो 
अपने तन को अथवा इन्द्रियों की श्रादतों में स्वामित्व नहीं प्राप्त 
करता उसी के अनेकों स्वामी हुआ करते हैं, उसे ग्रनेको मालिकों के 
आगे झुकते रहना पड़ता है उसे ही तन की, इन्द्रियो की, मन की, 
धन की अथवा श्रनेकों सुखद वस्तुओं एवं व्यक्तियों की दासता में 
नाचना पड़ता है । 
वालक श्रारम्भ में ही यह पढ़ते सुनते हैं कि गुरुजनो की, पने 
से बड़ों की आज्ञापालन करो, सदा सत्य बोलो, क्रोध न करो, सरल 


(७-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


सावधान Digtized by Muthulakshmi Research Academy ४१ 


विनम्र रह कर बड़ों की सेवा करो। इन वाक्यों को प्रायः दानवों 
के बालक भले ही न पढ़ें सुनें मनुष्यों के बालक तो श्रवश्य बाल्या- 
वस्था में ही पढ़ लेते हैं परन्तु व्यवहार में बर्ताव में बिरले ही ला 
पाते हैं। इसीलिये ऐसे बालक आगे चलकर धनी भले ही बन जायें, 
बलवान भले ही हो जायें, उन्हें कोई माना हुआ उच्च प्रधिकार भले 
मिल जाये परन्तु आदर्श मानव नहीं हो पाते । 

आज के समय में प्रायः बड़ा आदमी वही माना जाता है जिसका 
भवन बड़ा हो, जिसके मोटर कार हो, जो किसी फर्म का या मिल 
का मालिक हो, इसका श्रर्थ तो यही निकलता है कि उस मनुष्य का 
मूल्य कुछ नहीं प्रत्युत मूल्यवान वह ऊँची दोवालों का पक्का भवन 
है, मूल्यवान मोटर कार है, मूल्यवान वह दुकान है, अथवा मिल 
व्यवसाय है, जिसके कारणा मनुष्य का मूल्य बढ़ाया गया है और 
बड़ा आादमी माना गया है । 

वास्तव में विवेकी पुरुष उसी को वड़ा दमी अर्थात्‌ श्रेष्ठ 
पुरुष कहते हैं जिसमें सत्य का ज्ञान है, जो घर्म परायण है, जिसकी 
भावना पवित्र है जिसके कमे शुद्ध हैं, जो अपने से छोटों को बड़ा 
बनाते रहने के लिये तत्पर है, जिसकी छाया में दुःखों से तप्त प्राणी 
शीतलता का अनुभव उसी प्रकार करते रहते हैं जिस प्रकार धूप से 
तप्त प्राणी सघन बड़े वृक्ष की छाया में करते हैँ । 

हमने गुरुजनों के द्वारा यही सुना है कि पशुश्रों में वही बड़ा है 
जिसका शरीर बड़ा है, बड़े ऊँचे शरोर धारियों में वही बड़ा है जो 
बल में श्रधिक है। श्रसुरों दानवों में बही बड़ा है जो शक्ति के साथ 
छल में अर्थात्‌ मायावी प्रयोगों में अधिक हो । मनुष्यों में वही श्रेष्ठ 
है जो बुद्धिमान विद्यावान हो । बुद्धिमानों विद्वानों में वही श्रेष्ठ है जो 
धर्मनिष्ठ कर्तव्य परायण हो । धर्मनिष्ठों में वही बडा है जो संसार 
में निरासक्त हो, भोगों से विरक्त हो । विरक्तो में भी वही बड़ा है 
जो स्व को अर्थात्‌ श्रात्मा को जानता है । ज्ञानियों में अधिक श्रेष्ठ 
वही है जो मुक्त हो और प्रभ का भक्त हो। 
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जिसे अपने से अ्रधिक श्रेष्ठ का ज्ञान नहीं होता उसी को अपनी 
श्रेष्ठता का श्रभिमान रहता है। अ्रभिमानी ही श्रेष्ठता का भोगी 
बन कर नीचे गिरता है श्रौर ज्ञानी भ्रभिमान के बोझ से रहित होकर 
ज्ञान का आश्रय लेकर ऊपर चढ़ता है वही सर्वोच्च पद में प्रतिष्ठित 
होता है। 

सर्वोच्च वही है जो सर्वोपरि महान्‌ परमात्मा का योगी होता 
है। योगी को ही पूर्णं विश्राम सुलभ होता है । 

इस सावधान सन्देश के पाठकों को सावधानी से मनन करने 
पर यह निर्णय मिलता है कि इस प्रकार के सन्देश के प्रति रुचि 
रखने वाले सहस्रो बुद्धिमानों में कोई विरले ही श्रपनी भूलों को, 
अपनी दुर्बेलताश्रों को देख पायेंगे और उन स्वदोष दर्शकों में कोई 
बिरले ही भूल सुधार का, दुर्बलताश्नों की निवृत्ति का हढ़ संकल्प 
कर सकेंगे । 

हर एक मनुष्य जिस भूल को श्रथवा जिस वासना को, जिस 
क्रिया को, जिस विषय को, अधिक दुह्राता रहता है उसी का सहज 
स्वभाव बन जाता है और उसके दुष्परिणाम को देखते हुए भी उस 
भूल का, उस वासना मन का, उस ग्रहितकर क्रिया का, पद्धति का, 
स्वीकृत भावना का त्याग करना अरति कठिन दीखता है । 

यदि किसी सज्जन में बालकों के सुधार का उनके हित का हृढ़ 
संकल्प हो तो आगे वालक-वालिकाम्रों के हित के लिये कुछ चेता- 
वनी दी जा रही है। 


' बालकों के संरक्षको के लिये गुरु निर्देश 

यदि श्राप बालकों के हितैषी हैं तो इन अटठाईस बातों के लिये 
सावधान रहें । 

(१) बालकों को विनोद में भी असत्य बोलने से रोको । 

(२) बालकों को ग्रपवित्र भहे वाक्य बोलते हुए मना करो। 

(३) बालकों के श्रागे झूठ न बोलो उनसे भी झूठ न कहलाग्रो । 
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' ` (४) बालकों के साथ वार्तालाप में सुन्दर शब्दों का प्रयोग करो। 
। (५) बालकों के आगे किसी की, पड़ोसी की, निन्दा-बुराई न 
करो, उनके मने में घृणा द्वेष के विचार न भरो | | 

(६) स्वच्छन्द अनुशासन हीन बालकों के सङ्ग से अपने बालकों 

को बचाओ । 

(७) कुसङ्ग के दुर्व्यसन के परिणाम समकाते रहो । 

(ऽ) बालकों को मनमानी खर्च के लिये धनन दो। उनकी 
आवश्यकता स्वयं पूरी करते रहो । 

(९) उतने ही म्यङ्गार की पूति करो जितना देखने वालों को 
प्रिय लगता हो ! बालकों के मन में अभिमान न बढ़ने दो यथाशक्ति 
सादे वस्त्रों का ही पक्ष लो। 

(१०) बालकों को विद्याध्ययन काल में विवाह होने के प्रथम 
सिनेमा देखने से बचाते रहो । 

(११) कामी कलाकारों के गाये हुए सुन्दरियों के रूप सम्बन्धी 
गीतों के रेकार्ड बजाने को मना करो | 

(१२) बालक बालिकाश्रों को परिश्रमी बनाते के लिये भ्रालस्य 
छुड़ाने के लिये सेवा कार्यों में तथा अध्ययन में व्यस्त रकखों । सु 

(१३) बालकों को आरम्भ से ही धर्म तथा ईश्वर के विषय में 
जितना स्वयं समझते हो उतना तो समका ही दो इसके साथ ही 
बड़े होने के नाते श्रधिक से अधिक तुम स्वयं ज्ञान प्राप्त करो और 
अपनी सन्तान को ज्ञानी बनाओ । डु 

(१४) बालक बालिकाश्रों को व्यवहारिक कलायें सिखाने के 
साथ ही सेवा के द्वारा अनुकूल परिस्थिति के सदुपयोग तथा काम- 

नाझों, इच्छाम्रों के त्याग द्वारा दुखद परिस्थिति के लिये भली 
भाँति सावधान कर दो । 

(१५) अपने साथ ही बालकों को त्यागी, विरक्त ज्ञानी सन्त 
महात्माओं के प्रवचनों के सुनने का अवसर दो । 
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(१६) बालकों के जोश में होश भरते रहो । होश से रहित जोश 
के दुष्परिणाम दिखाते रहो । 

(१७) यदि तुम स्वयं दुर्व्यसन की विलासिता को दासता से बचे 
हो तो बालकों को अधिक: खटाई, श्रण्डे, मिठाई, म्चे, प्याज गदि 
तामसी ग्राहार से बचाते रहो । तामसी आहार के तमोगुण संग के 
दोष और सतोगुणी श्राहार के गुण समभाते रहो । 

(१८) बालक बालिकाश्रों को उपन्यासों, भोगीजनों की कहा- 
नियों के श्रध्ययन से बचाते रहो । 

(१९) अपने धर्म ग्रन्थों के श्रध्ययन करने की प्रेरणा दो । 

(२०) यदि तुम दूरदर्शी माता-पिता हो तो बालकों बालिकाओं 
को जो संयोग के अन्त में वियोग का, लाभ के अन्त में हानि क। 
जिसका जन्म हुआ है उस देह को मृत्यु का, परापेक्षो सुख के श्रन्त 


में होने वाले दुःख का और जो आगे देखना हो पड़ेगा उसका अभी | 


ज्ञान करा दो, समका दो । 


(२१) यदि तुम सन्तान का हित चाहते हो तो चौबीस साल तक 
विद्यार्थी को दुर्व्यसन से, विलासिता से, विवाह से, घरेलु चिन्ताग्रों 


से, आसक्तियो से, ्रभिमान से, क्रोध से, कामोपभोग के अवसरों से 


बचाते रहो । 

(२२) युवक बालकों और बालिकाश्रों के साथ शिक्षा के दुष्परि- 
णाम का यदि अनुभव हो चुका हो, यदि गुप्त भ्रष्टाचार की घटः 
नाश्रों का पता लग चुका हो तो अपनी बालिकाश्रों को लड़कों कै 
साथ पढ़ने से बचाते रहो । 

(२३) किसी भी बाहरी व्यक्ति से सयानो बालिकाश्रों को 
अधिक मिलने का ग्रत्रसर न दो । 

(२४) बालक बालिकाओं को आरम्भ से ही रामायण को धर्म 


सम्बन्धी चौपाई तथा श्र्‌ ति स्मृति के घर्म सम्बन्धी इलोक कण्ठस्थ | 


करा दा | 
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(२५) यदि तुम श्रास्तिक हो तो अपनी सन्तान को भी आस्तिक 
होने के लिए, साधना के लिये प्रेरित करो, अपनी मान्यता के ग्रतु- 
सार उन्हें जप, स्मरणा, प्रार्थना, पुजा के नियम में बाँध दो । 

(२६) विद्यार्थियों को संयमी शक्तिशाली विद्वान बनाने के लिये 
व्यर्थं वार्ता, व्यर्थं श्रवणा, व्यर्थ भ्रमण, व्यर्थं चिन्तन, व्यर्थं दर्शन न 
करने के लिये सदा सावधान करते रहो और स्वयं भी सावधान रहो। 

(२७) परिवार में शुद्ध संस्कार पुष्ट करने के लिये नित्य नियम 
से सबको एकत्रित करके प्रार्थना करो भर कुछ मिनट भगवान को, 

सन्तों भक्तों की वाणी पढ़ कर सुनाश्रो। ग्रर्थात्‌ घर में नित्य 
सत्संग करो । 

(२८) यदि दुर्भाग्य से कोई तुम्हारी प्रेरणानुसार सतपथगामी 
न होकर कुपथगामी वन जाये तव उसको सुखी देखने के पक्ष में न 
रह कर उसकी सुखासकिति का अन्त दुःख में देखने के लिये भ्रातुर 
प्रतीक्षा करो क्योंकि अमर्यादित सुखासक्त जीव का हित दुखानुभूति 
द्वारा ही होता है। 


मसता में सावधान 


सन्त सावधान कर रहे हैं :-- 

“तुलसी ममता राम सो समता सब संसार! 

राग न रोष न दोष दुःख दास भये भव पार॥ 

मिली हुई वस्तु को अपना मान लेने से ममता होती है। मिली 

हुई वस्तु तथा व्यक्ति को अपना न मान कर दाता को मानने से 
ममता नहीं रहती है प्रत्युत वही ममता सदा देते रहने वाले परम' 
्रमास्पद दाता प्रभू के प्रति हो जाती है। जो दाता अपने से कभी 
भी नहीं बिछुड़ता है । ऐसे दाता प्रभू से प्रेम करने वाला ही सावधान 
है । दाता को भूल कर मिली हुई वस्तु से प्रीति करने वाला 
असावधान है । 
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यदि किसी यात्री से कह दिया जाय कि सावधान रहना। ग्रागे 
मार्ग में सांप रहता है, या शेर रहता है, श्रथवा चोर रहते हैं। ऐसी 
बात सुन कर हर एक यात्री या तो यात्रा बन्द कर देगा या फिर 
साँप, शेर, चोर मिल जाथ । इस श्राशंका से सतत्‌ सावधान रहेगा। 

इसी प्रकार हमें गुरु जनों ने सावधान किया है कि संसार में 
जिस किसी देहादिक वस्तुओं तथा व्यक्तियों का संयोग होता है उसी 
का वियोग होता है । जो अपने से भिन्न है उसी का संयोग होता है। 
जो ग्रपने से भिन्त है वह शाश्वत सत्य नित्य नहीं हो सकता। 
जो शाश्वत है, नित्य है, निरन्तर सत्य है वह अभिन्न नहीं हो 
सकता । जो अभिन्न है उसी का नित्य योग है। 

एक बार मैं इन्हीं सन्त वाक्यों को श्रोताम्नों के मध्य कह रहा 
था कि जिस किसी प्रिय सम्बन्धी के साथ तुम लोग सुख मानते हो 
उन्हीं के वियोग में किसी दिन दुःखी होना पड़ेगा । किसी के सामने । 
ही पुत्र न रहेगा या पिता न रहेगा, पति के सामने ही पत्नी व । 
रहेगी या फिर पत्नी के सामने ही पति का शरीर छटेगा, इस प्रकार 
की प्रिय वियोग की चर्चा मोही जनों को प्रिय नहीं लग रही थी। 
मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई कह रहा है कि प्रातःकाल आप प्रियः 
जनों के वियोग की बात क्यों सुना रहे हो? इस पावन बेला में 
शुभाशीर्वाद दो कि संयोग का कभी वियोग न हो । 

मैंने तत्क्षण आशीर्वाद देना आरम्भ किया कि आपफके प्रिय 
स्वजन सम्बन्धी कभी नहीं छटेगे । सदा माता पिता जीवित रहै _ 
पति पत्नी का परस्पर वियोग कभी होगा ही नहीं, श्राप सर्ब 
शरोर जेसा है वैसा हो प्रलय काल तक बना रहेगा । पुनः मैंने सं 
से पूछा कि बताभ्नो, मेरे इस शुभाशीर्वाद पर विश्वास करते ही ! 

ट उस समय एक भी व्यक्ति ऐसा न निकला जिसने मेरे कर्ष 

में विश्वास किया हो क्योंकि सभी को संशय रहित ज्ञान था कि 
किसी से इस समय संयोग हो रहा है उसी का एक दिते विं 
भ्रवश्य ही होगा । 0 
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आश्चर्यं की बात यही है कि सभी मनुष्य जानते हैं, सभी को 
संशय रहित ज्ञान है कि किसी दिन यह देह नहीं रहेगी। सम्बन्धियों 
के शरीर एक-एक करके छूटेंगे ही फिर भी उन्हीं सम्बन्धियों से तथा 
अपनी देह से ममता हढ हो रही है । | 

जिस किसी को समझ में यह बात गा रही हो वह ममता त्याग 
के लिये सावधान रहे। वस्तु तथा व्यक्ति चाहे जब छुटे पर ममता 
अभी छोड़ देनी चाहिये। जड़ भरत जेसे महान्‌ तपस्वी त्यागी को 
भी ममता के कारण नीचो योनि में जाना पड़ा है। इसीलिये घन 
में ममता रखने वाला सर्प योनि पाता है । ममता से पतन होता है। 

हमें यथार्थंदर्शी तत्ववेत्ता ने सावधान किया है कि उसे अपना 
मानकर मोही, लोभी, अभिमानी न बनो--जो तुम्हें किसी ने दिया 
है प्रत्युत उस नित्य दाताको ही अपना मानो और प्रीति पूर्वक 
स्मरण करते रहो। 

ह तुम्हारा प्रमाद है कि मिली हुई देहादिक वस्तु को, योग्यता 
को, सामर्थ्यं को श्रपनी मानते हो और जिसने दिया है उसे भूले हुए 
हो। इस भूल के रहते तुम्हें गणित दुःख न चाहते हुए भोगने पड़ 
हैं और चाहते हुए भी तुम्हारा माना हुआ सुख लुट गया है क्योंकि 
जिसे श्रपना मान कर तुम सुखी होते हो वह तुम्हारा नहीं है। जो 
तुम्हारा नहीं है जिस पर तुम्हारा भ्रधिकार नहीं है वही तुम से 
छिन जाता है किन्तु मन में उसकी ममता बनी रहती है वही तु:ख 
देती है । 

सो तुमसे कभी नहीं छिनता है, जो तुम्हें कभी नहीं छोड्ता है 
जो तुम्हें देता ही रहता है और बदले में भी कुछ नहीं चाहता है वही 
एक मात्र परम प्रेमास्पद परमात्मा तुम्हारा है उसे ही बिना देखे ही 
श्रपना परमाश्रय जानकर प्रेम करो । 

सन्त ने हमें सावधान किया है कि तुम्हारे ग्रपने वे ही हैं जिन्हें 
तुम नहीं जानते प्रत्युत जो तुम्हें जानते हैं जिन्हें तुम झपने समक्ष 
नहीं देख पाते वरन जो तुम्हें निरम्तर ही देखते रहते हैं उष्हीं पर 
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यदि किसी यात्री से कह दिया जाय कि सावधान रहना। आगे 
मार्ग में सांप रहता है, या शेर रहता है, श्रथवा चोर रहते हैं । ऐसी 
बात सुन कर हर एक यात्री या तो यात्रा बन्द कर देगा या फिर 
साँप, शेर, चोर मिल जाथ । इस ग्राशंक़ा से सतत्‌ सावधान रहेगा। 
इसी प्रकार हमें गुरु जनों ने सावधान किया है कि संसार में 
जिस किसी देहादिक वस्तुश्रों तथा व्यक्तियों का संयोग होता है उसी 
का वियोग होता है । जो अपने से भिन्न है उसी का संयोग होता है। 
जो अपने से भिन्न है वह शाइवत सत्य नित्य नहीं हो सकता। 
जो शाश्वत है, नित्य है, निरन्तर सत्य है वह भ्रभिन्न नहीं हो 
सकता । जो अभिन्न है उसी का नित्य योग है। 
एक बार मैं इन्हीं सन्त वाक्यों को श्रोताओं के मध्य कह रहा 
था कि जिस किसी प्रिय सम्बन्धी के साथ तुम लोग सुख मानते हो 
उन्हीं के वियोग में किसी दिन दुःखी होना पड़ेगा । किसी के सामने 
ही पुत्र न रहेगा या पिता न रहेगा, पति के सामने ही पत्नी न 
रहेगी या फिर पत्नी के सामने ही पति का शरीर छुटेगा, इस प्रकार 
की प्रिय वियोग को चर्चा मोहो जनों को प्रिय नहीं लग रही थी। 
मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई कह रहा है कि प्रातःकाल आप प्रियः 
जनों के वियोग की बात क्यों सुना रहे हो? इस पावन बेला में 
शुभाशीर्वाद दो कि संयोग का कभी वियोग न हो। 
मैंने तत्क्षण आशीर्वाद देना आरम्भ किया कि “आपके प्रिय 
स्वजन सम्बन्धी कभी नहीं छुटेगे । सदा माता पिता जीवित रहेंगे, 
पति पत्नी का परस्पर वियोग कभी होगा ही नहीं, श्राप सबका 
शरीर जैसा है वैसा हो प्रलय काल तक बना रहेगा । पुनः मैंने सभी 
से पूछा कि बताग्रो, मेरे इस शुभाशीर्वाद पर विश्वास करते हो ? 
उस समय एक भी व्यक्ति ऐसा न निकला जिसने मेरे कथत 
में विश्वास किया हो क्योंकि सभी को संशय रहित ज्ञान था कि जिस 
किसी से इस समय संयोग हो. रहा है उसी का एक दिन वियोग 
अवश्य ही होगा । [ 
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४७ 
` आश्चर्यं की बात यही है कि सभी मनुष्य जानते हैं, सभी को 
संशय रहित ज्ञान है कि किसी दिन यह देह नहीं रहेगी। सम्बन्धियों 
के शरीर एक-एक करके छूटेंगे ही फिर भी उन्हीं सम्बन्धियों से तथा 
अपनी देह से ममता हढ़ हो रही है । 
जिस किसी को समभ में यह बात आ रही हो वह ममता त्याग 
के लिये सावधान रहे । वस्तु तथा व्यक्ति चाहे जब छूटें पर ममता 
अभी छोड़ देनी चाहिये। जड़ भरत जैसे महानु तपस्वी त्यागी को 
भी ममता के कारण नीचो योनि में जाना पड़ा है। इसीलिये घन 
में ममता रखने वाला सर्प योनि पाता है । ममता से पतन होता है। 
हमें यथार्थदर्शी तत्ववेत्ता ने सावधान किया है कि उसे ग्रपना 
मानकर मोही, लोभी, ग्रभिमानी न बनो--जो तुम्हें किसी ने दिया 
है प्रत्युत उस नित्य दाताको ही अपना मानो भर प्रीति पूर्वक 
स्मरण करते रहो। 

ह तुम्हारा प्रमाद है कि मिली हुई देहादिक वस्तु को, योग्यता 
को, सामथ्यें को अपनी मानते हो और जिसने दिया है उसे भूले हुए 
हो। इस भूल के रहते तुम्हें प्रगरिणत दुःख न चाहते हुए भोगने पड़े 
हैं और चाहते हुए भी तुम्हारा माना हुआ सुख लुट गया है क्योंकि 
जिसे ग्रपना मान कर तुम सुखी होते हो वह तुम्हारा नहीं है । जो 
तुम्हारा नहीं है जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है वही तुम से 
छिन जाता है किन्तु मन में उसकी ममता बनी रहती है वही तुःख 
देती है । 

जो तुमसे कभी नहीं छिनता है, जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता है 
जो तुम्हें देता ही रहता है और बदले में भी कुछ नहीं चाहता है वही 
एक मात्र परम प्रेमास्पद परमात्मा तुम्हारा है उसे ही बिना देखे ही 


अपना परमाश्रय जानकर प्रेम करो। अ 

सन्त ने हमें सावधान किया है कि तुम्हारे अपने वे ही हैं जिन्हें. 
तुम नहीं जानते प्रत्युत जो तुम्हें जानते हैं जिन्हें हुम घ्रपने समक्ष 
नहीं देख पाते वरन जो (तुम्हें निरन्तर ही देखते रहते हैं उष्ही पर ड 
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अविचल, ग्रास्था, श्रद्धा और आत्मीयता हढ़ करने के लिये सन्त 
प्रेरित करते हैं । 

विवेक पूर्वक सावधान होकर निरीक्षण करने पर दिखाई देता है 
जहाँ कहीं किसी वस्तु में तथा किसी सम्बन्धित व्यक्ति में शक्ति 
सम्पत्ति में एवं किसी श्रधिकार में ममता है, ग्रहंकार है, अभिमान 
है अथवा किसी से भी भ्रधिकार पूर्वक सुख की कामना है वहाँ 
अपना मानने को भूल चल रही है। जहाँ तक यह भूल चलती है 
वहाँ तक दुःख नहीं छुटते हैं । 

दुःखों का अन्त करने के लिये हभ सभी साधकों को भूल का 
अन्त. भ्रम का अन्त, अज्ञान का अन्त करना. है । भूल, भ्रान्ति, श्रज्ञान 
का अन्त कमं से नहीं होता ज्ञान से ही होता है आर ज्ञान इतना हो 
कि--जो कुछ मिला है वह अपना नहीं है जिससे सब कुछ मिला है 
वही अपना है वह सर्वत्र नित्य प्राप्त है। 

हमें यह भी समझाया गया है कि परम प्रभु से ग्रात्मोयता जुड़ 
जाने पर संसार की वस्तु व्यक्ति से ममता स्वतः छूट जाती हैया 
फिर विवेक द्वारा वस्तुओं, व्यक्तियों से ममता टूट जाने पर प्रभु के 
प्रति आत्मीयता जुड़ जाती है। 

हृदय से श्रपना न मानने पर ममता टूटती है और अपना मानने 
से भ्रात्मीयता जुड़ती है । 

सावधान होकर देखो तो कोई वस्तु ऐसी नहीं मिलेगी जिसका 
मालिक पहले से नहीं हो तब तुम बीच में कितने समय के लिये 
किसी वस्तु को अपनी मानते हो श्रौर मालिक बनते हो ? 

कोई व्यक्ति ऐसा न मिलेगा जिसके साथ श्रनेकों की ममता न 
हो, तब किस बचे हुए भाग से तुम ममता करते हुए सन्तुष्ट हो रहे 
हो ? जब कि अ्रध्य लोगों ने भी उसी व्यक्ति पर अपना अ्रधिकार 
मान रक्खा है जिसे कि तुम अपना मानते हो। 

सन्त सावधान करते हैं कि तुम प्रीतिपूर्वक जिसे अपना मानो 
उससे श्रपने संकल्प को पूर्ति न चाहो क्योंकि भ्रपना संकल्प रखकर 
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कोई अपने प्रेम-पात्र के संयोग का भोगी भले ही बने प्रेमी नहीं हो 
सकता । प्रेमी होने के लिये श्रहंता ममता का त्याग करना होता है। 
। ०० तक मन की ममता प्रभू से नहीं होती तब तक अहं भी प्रभु- 
मय नहीं होता, जब तक ग्रहं प्रभू के समर्पित नहीं होता तब तक 
साधक काम प्रेरित होकर कमं करता है राम प्रभू) प्रेरित होकर कर्म 
नहीं करता । 
सन्त ने यह भी सावधान किया है कि जब तक घन में और 
नारी में आसक्ति रहेगी तब तक प्रभु में मन नहीं लग सकता । कामा- 
सवत मन विक्षिप्त रहता है, ग्रहं भोगी बना रहता है, ऐसी दशा में 
बुद्धियोगी होकर चित्त को शुद्ध करने पर योग सुलभ हो सकता है । 


अहंकार और मन के द्वारा कर्म-बन्धन बढ़ते हैं। बुद्धि और 
चिन्तन द्वारा बन्धन खुलते हैं। 

नारी में, धन में, कामासक्त मन ही यथार्थ ज्ञान में बाधक 
बनता है । कामिनी और कञ्चन ही तो ईश्वर के स्मरणा में सदा 
बाधक बनते हैं, इन्हीं दोनों के कारण सारी प्रीति जड़ मय बनी 
रहती है इसी लिये सन्त सदगुरु वैराग्य की प्रेरणा देते हैं । 

भोगों से ग्रर्थात्‌ स्त्री घन से वेराग्य होने पर ही प्रभु के प्रति 
भ्रनुराग बढ़ सकता है। 

त्यागी, विरागी एवं प्रभु के भ्रनुरागी को ईश्वर के अतिरिक्त 
कुछ भी प्रिय लगता ही नहीं । 


सेवा में सावधान 


जो सेवा में सतत सावधान है उसके पतन का अवसर ही नहीं 
भ्राता । दुरदर्शी विद्वान सेवा को ही ग्रात्म शुद्धि का सवश्र ष्ठ साधन 
बताते हुँ । सेवा द्वारा ही सौभाग्य सुगठित होता है । 
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सुखियों की सेवा का फल सुखी संसार से मिलता है, दुखियों 
की सेवा का फल दीनबन्धु भगवान की ओर से मिलता है । 


जो मनुष्य सम्बन्धित परिवार तथा शक्ति, सम्पत्ति, श्रधिकार 
को लेकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं वह श्रपने जीवन के प्रति 
असावधान हैं । 


भोगी प्राणी मिली हुई वस्तु्रों, व्यक्तियों के दासत्व में बँधा 
रहता है । जो सेवा करता है वह दासत्व से मुक्त होकर स्वामित्व 
प्राप्त करता है । 


सन्त की सम्मति है कि यदि तुम संसार के बन्धन से मुक्त होना 
चाहते हो तो जिस व्यक्ति से, परिवार से, जाति से, देश से तुम्हारा 
सम्बन्ध है उसी को सेवा करो, जितनो कर सकते हो उतनी ही करो 
भविष्य के लिये न टालो । 


असावधान व्यक्ति सेवा में सफल नहीं हो पाता। सेवा का 
संकल्प लेकर जो श्रालसी है, श्रसंयमी है, दुराचारी, दुव्प्रेसनी है, 
जिसको बुद्धि में विवेक नहीं है और सेव्य के प्रति प्रीति की कमो है 
वही अ्रसावधान है । 


सेवा करने वाले सेवक में तप, ब्रत, त्याग तथा सभी सद्गुण 
श्रनायास ही भ्रा जाते हैं। जो सेवक अपने स्वामी को श्राज्ञा के प्रति- 
कल कुछ भो नहीं करता वही सेवा में सिद्धि प्राप्त करता है। 


सेवा के योग्य सुपात्र का निर्णाय शास्त्र एवं गुरुजनों से ही करना 
“चाहिये । 


एक ओर सावधान रह कर स्वामो को आज्ञानुसार हो सब कुछ 
करता उत्तम सेवा र । दुसरी ग्रोर अपनी आ्राज्ञानुसार बालकों, 
विद्यार्थियों, रोगियों को अनुशासन में रखना हितप्रद सेवा है । 
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०० 
भजन 
भजन बिन जीव महा दुख पावत। 
अपने में ही अपने प्रभू की जब लौं शरणा न आवत I! 
जन्म मरण के श्रकृति-चक्र में जगत वासना नचावत । 
सुख के पीछे ही दुःख भोगत पुनि सुख में ललचावत॥ 
कबहुँ जल के जन्तु बनत जल के बिन प्राण गँवावत । 
कबहुँ उड्त भ्रमर पतंग बनि अग्नि में अंग जरावत ॥ 
कबहु कूकर शुकर तन घरि सड़े माँस को खावत । 
कवह काक गीध बक बनकर गहरी चोंच चलावत I 
कबहुँ बन्दर रीछ रूप में अपने अंग बँधा वत । 
कबहुँ ऊंट ह्लं दर-दर डोलत बोझा पीठ लदावत ॥ 
बकरा हू मैं मैं करि भ्रकड़त सहसा सीस कटावत । 
कब भेड़ बनि औंवे दौडत तन के बाल मुड़ावत॥ 
कवहूँ गदहा बनि के रेंकत दोनों पैर कसावत। 
धोबी के घर लादी लादत गिरत उठत पहुँचावत ॥ 
कवहूँ भेंसा बनि ठेला में जुति के मुंह फेलावत। 
तपत धूप में बोझा खींचत हॉफत फेन गिरावत॥ 
कवहूँ बैल बनत तेली के कोल्ह बंधि घुमावत । 
कवहूँ जोतत हल किसान के जब लों रिण न चुकावत॥ 
प्रभू करुणा करि भ्रमित जीव को नर देही में लावत | 
जिस साधन से मुक्ति मिलत है गुरु द्वारा समावत ॥ 
जव मानव सबसे विरक्त बन प्रभू में चित्त लगावत। 
पथिक परमगति प्राप्त करत नित परमानन्द ममाबत ॥ 


शु 
कक कक ओके पे की पी पी की के पे 0 
। सन्त-वचन--जब तक दूसरे को अपना मानते हो, 


| स्वरूप को भुले हुए हो, तब तक यथार्थ विवेक नहीं है। ..' 
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` जो श्रपने लिये भ्रसावधान हैं वह श्रपनीः. सेवायें कुछ धन लेकर, 

अथवा बदला लेकर या मान एवं पदाधिकार लेकर बेच दिया 
करते हैं । 
` सेवा के भ्रभिमानी सेवक लाखों हैं पर सेवा का ज्ञान रखने वाले 
विवेकी कोई विरले ही मिलते हैं। 

प्रायः जो त्याग विद्याभिमानी, शास्त्र के ज्ञाता पण्डितों में नहीं 
पाया जाता वह त्याग गुरुविवेक से युवत किसी सेवक में देखा जाता 
है । सच्चे सेवक में ही त्याग पूर्ण होने पर प्रेम की पूर्णता होती है। 
रागी व्यक्ति प्रेम नहीं कर पाता । 

एक महात्मा कह रहे थे कि प्रेम की पूर्णाता में सच्चा सेवक 
अपने प्रेम पात्र की त्रुटियों पर, भूलों पर ध्यान नहीं देता है, वह तो : 
प्रेम पात्र से प्रताड़ित होने पर भी उसे प्यार करता है। 

जिस्षके हृदय में सभी प्राणियों से प्रेम है उसी का विशाल 
हृदय समझना चाहिये, परन्तु दूसरों की विशालता से अपनी लघुता 
दरिद्रता तो मिटती नहीं कुछ सुख भले ही मिल जाये । इसलिये 
प्रत्येक साधक को स्वयं सेवा का त्रत लेकर दोषों के त्यागी होकर 
प्रेम के द्वारा हृदय को उदार एवं विशाल बनाना चाहिये । सेवा का 
ब्रत वहो ले सकेगा जिसे परमप्रभू की कृपा से दैवी सम्पत्ति प्राप्त 
होगी । दैवी सम्पत्ति उसे ही मिलेगी जो श्रकिञ्चन होकर प्रभ को 
चाहेगा । 

सावधान रहना । प्रायः अपने हित की बात, पाप पुण्य की बात, 
कतंव्य अकतंव्य की बात बुद्धि में तो बैठ जाती है परन्तु मन तथा 
इन्द्रियों की आदत नहीं बदलती है । ग्रवसर पर जो करना चाहिए 
नहीं हो पाता जो न करना चाहिए वह हो जाता है। ऐसी मन की 
दशा में सदा किसी विवेकी ज्ञानवान की शञ्राज्ञा में चलने का स्वभाव 
बना लेना बहुत ही शुभ है--ऐसा तभी सम्भव है जब श्रद्धा 
सुलभ हो।' 
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सेवा करते हुएं यदि ग्रभिमान, लोभ तथा भ्रपने मंन की रुचि 
पूर्ति की कामना तथाई_र्या, द्वेष सुखासक्ति श्रादि में से कोई एक 
भी दोष रहेगा--तब सेवा पूर्ण नहीं हो सकती । 
मैंने सुना है-श्रालस्य, तथा शब्द, स्पशं एवं किसी खूप में 
आसक्ति, स्वादिष्ट भोजन में ग्रासकिति, किसी वस्तु या व्यक्ति में 
्रासक्ति तथा जिससे किसी को ईदुःख होता हो-ऐसा दुग्वंहार 
एवं प्रीति की कमी और श्रविवेक सेवा में बाधक है; इसलिए साव- 
धान रहकर सेवाव्रती सज्जन भ्रपने शरीर को परिश्रमी, मन को 
संयमी, बुद्धि को विवेकी, तथा हृदय को प्रीति युक्त बनाकर सभी 
के प्रति सदाचार वतंते हैं। 
लोभो, मोही, अभिमानी व्यक्ति सेवा नहीं कर पाता वह सेवा 
की आट में सौदा भले ही करता रहता है। 
सेवा का ब्रत लेकर सावधान रहना ! राग द्वेष ईर्ष्या, मद, मोह, 
मत्सर, रभिमान, लोभ, यह सब सेवा को पूर्ण नहीं होने देते । तभी 
सभ्त कहते हैं - 
सकल प्रकार विकार विहाई । 
मन वच कर्म करेहु सेवकाई॥ 
सन्त सदगुरु ने सावधान किया है कि-परम लक्ष्य की प्राप्ति में 
यदि कहीं रुकना नहीं चाहते हो तो अपने द्वारा होने वाले शुभ कर्मों 
की पूर्ति में तृप्ति न मानो । 
व्यर्थं वार्ता में तथा परस्पर हास्य विनोद में समय नष्ट न करो। 
किसी दुर्वासना से प्रेरित होकर उसको पूर्ति न करो। कभी 
कुसंग- में श्रथवा जिसके संग से काम, लोभ, मोह बढ्ता हो उसके 
संग में कदापि सुख न मानो । आराधना उपासना ध्यान में 
सन्तोष न करो । सावधान रहना सेवा तुम्हारी तभो पुणा हो सकती 
हैं जब श्रद्धा सात्विक हो और सुदृढ़ हो, पाप कर्मों में खरी लज्जा 
हो, लोकापवाद का भय रहता हो, विद्या का सञ्चय हो, सत्कमों 
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में सतत उत्साह हो, अ्रवाध स्मृति हो। ग्रौर बुद्धि बलवती, विवेक- 
वती श्रर्थात्‌ सत्य दर्शी हो। 

विवेकवती बनाने में कहीं श्रसावधान न होना। सेवा करते 
हुए किसी की बुराई न करना, श्रपमान न करना, दूसरों से आशा 
न रखना, दूसरों से मिलने वाले सुख में आसक्त न होना, श्रहंकार 
नहीं आने देना सेवा करते हुये बुराई या श्रपमान सह लेना, जो 
दुःख आयें उन्हें भी सह लेना, सहन करने से पाप कटते हैं। 

भगवान बुद्ध ने सावधान किया है कि प्राप्त पुण्य की रक्षा 
करो | ग्रप्राप्त पुण्य को प्राप्त करो । 

पूर्व के अ्रभ्यस्त पाप का त्याग करो, नये पापों से बचते रहो । 

सावधान रहना ! इन्द्रियों के द्वारा विषयों का स्पर्श जो मन 
को सुखद प्रतीत होता है अन्त में वह निश्चित ही दुःखमय होता है । 
कर्तव्य पालन करते हुये उन प्रतिकूलताश्रों से सावधान रहना जो 
अपने आघात से अनेकों सांधकों को विचलित कर देती हुँ । ध्यान 
रखना ! स्वामी जिसे प्यार करता है उसे रगड़ कर साफ करता है; 
उस रगड़ के कष्ट से तुम विचलित न हो जाना। यह सन्त का 
आदेश है। ः | 

सावधान रहना । जब कभी गुरुजनों की सेवा का अवसर मिले 
तब अपनी रुचि का पक्ष न लेकर उनसे आज्ञा लेकर ही उनकी रुचि 
के अनुसार ही सब कार्य करना । बड़ों की सेवा उनकी ग्राज्ञानुसार 
ही करना चाहिये । छोटो की सेवा भ्रपने विचार से करनी चाहिये । 

हमें यह भो समभाया गया है कि तुम श्रपनी स्वेच्छा से जिसकी 
सेवा करो, सावधान रहो। कहीं श्रपनी इच्छा पूर्ति में सुख मानो । 
जिसकी सेवा करो उसकी श्रनुकूलता पर ध्यान रखते हुए उसे 
सन्तुष्ट करो। जब अपने से छोटों की सेवा करो तब उनके हित 
पर दृष्टि रखते हुए उनकी पुति करो; जिससे किसी का अहित 
हाता दीखे तव उससे अपनी विवशता स्पष्ट कर दो । किन्तु ग्रक- 
रणीय कार्य न करो। जब तक सेवा के बदले में कुछ भी पाने का 
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लालच है तो मन बुद्धि चित्त: तथा प्रकार की शुद्धि नहीं होगी । 
प्रीति पूर्वक, निष्काम सेवा के द्वारा सभो दोष मिट जाते हैं देवी 
गुणों का विकास हो जाता है । 

जब कभी साधु सन्त, तपस्वी त्यागी पुरुष की सेवा का अवसर 
प्राप्त हो तब सावधान रहना, कहीं ऐसी सेवा न करना जिससे उनकी 
साधना में, तपस्या में तथा उनके त्याग विराग में, संयम नियम में 
वाधा पड़े । इसीलिये धर्माचार्यों ने साधु सन्यासी को चाँदी स्वर्ण के 
पात्रों में भोजन कराना तथा तमोगुणी रजोगुणी भोजन कराना, 
एवं मन में विकार उत्पन्न करने वाली वस्तुओं, व्यक्तियों का संयोग 


उपस्थित करना पाप बताया है। 
एक साधक, सेवक के यहाँ भोजन करने गया। श्रद्धा की उमंग 


में उसने चाँदी का लोटा जल देने को निकाला, किसी को लालच 
आ गया उसने वह लोटा ही चुरा लिया । 

एक साधु को एक भक्त ने चाँदी के गिलास में पानी पीने को 
दिया । उस साघु ने कहा कि एक दिन पिलाने से भविति पुरी नहीं 
होगी नित्य पिलाते तो सिद्ध होता कि श्रद्धा सच्ची है भक्त ने 
आवेश में आकर उसी समय वह पात्र साघु को दे दिया । 

एक शिष्य को किसी भक्त ने चाँदी का बड़ा कटोरा दिया, वह 
गुरु के समीप ले गया, गुरुने उसे समझाया कि यह कटोरा किसी 
दिन तुझे शोकाकुल बनायेगा, गरीबी का अनुभव कराथेगा क्योंकि 
यह कटोरा किसी दिन खो जायगा--ऐसा कहकर उस कटोरे को 
वापस करा दिया। . 

एक तपस्वी महात्मा के सामने किसो भक्त ने कुछ रुपये रख 
दिये महात्मा कुछ न बोले; मौन स्वीकृति मान कर श्रद्धालु चला 
गया । महात्मा जब साधना से उठे तब बार-बार रुपये का चिन्तन 
करने लगे-कभी वह गरीबों की सहायता करने की सोचते, कभी 
विद्यार्थी को देने को कभी साधुओं का भण्डारा करने की बात मन 
में लाते, यथार्थं निर्णय कराने के लिये वयोवृद्ध सन्त के समीप 
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जाकर प्रश्न रक्खा । उस. सन्त ने कहा कि भला दा तो 
अभी इन्हें अपने पीछे फेंक कर श्रागे चले जारो किन्तु यहाँ 
न फेंकना दूर जाकर कहीं डाल दो तभी रुपये का चिन्तन छूट कर 
प्रभृ का चिन्तन हो सकेगा। धन के संग से-तथा संग्रह से, सुखियों 
के संग एवं उनकी सेवाश्रों को स्वीकार करते रहने से साधना में 
कितनी बाधा पड़ती है-इसका अनुभव मुझे स्वयं बहुत समय शक्ति 
खो देने के पश्चात्‌ हो सका है इसीलिये साधक को संग दोष से 
सावधान रहना चाहिये। मैंने सन्तों से सुना है और ग्रन्थों में 
पढ़ा भी है। 

विरक्त सन्त महात्माश्रों को बनी हुई मिठाई, खटाई, मिचे, 
प्याज तथा अ्रथिक भारी गरिष्ठ देर में पचने वाले भोजन न कराओ्रो, 
विशेष कर जो सन्त महात्मा एक स्थान में हो रहते हों उन्हें गरिष्ठ 
तामसी भोजन कराना उन्हें श्रस्वस्थ बनाता है, नित्य भ्रमण करने 
वाले साधु तो पचा ले जाते हैं। सब नहीं पचा पाते। जिन्हें तुम 
विरक्त सन्त मानते हो, त्यागी मानते हो उनके सामने राग लोभ 
उत्पन्न करने वाली वस्तुश्रों को सेवार्थं न दो क्योंकि संग से दोष 
उत्पन्न होता है । 

साधु सन्त महात्मा त्यागी तपस्वी की तथा ब्राह्मणों की सेवा 
करते हुए उनकी समयोचित ग्रावश्यकता समझ कर उसकी पुति करो। 

कोई त्यागी विरक्त साधक तुम्हारे दान से यदि भोगो विलासी 
संग्रही बनेगा तो तुम्हें भी पाप का भागीदार होना पड़ेगा । 

किसी एकान्त में रहने वाले साधक साधु सन्यासी को अपने घरों 
में न ठहराग्रो यदि एक दो दिन निर्वाह की समस्या हो तो घर के 
बाहर ठहराश्रो घर के भीतर न ठहराश्रो। उनकी सेवा का भार 
बहू वेटियों को न सौंपो । 

यदि किसी साधक साधु की छिपी हुई कामना वासना की पूर्ति 
करने को ही सेवा मानते हो तो उसकी पूर्ति होते देखकर घृणा द्वेष 
निन्दा रूपी अपराध से भ्रपने को बचांते रहो। ' | 
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कोई साधक साधु सन्यासी उदासी के वेष में अंसाधु, सुखासक्त, 
रागी, मोही, लोभी मिल जाये तो उससे सम्बन्ध तोड़ लो पर उसकी 
निष्दा रूपी पाप से बचो । आगे के लिये सावधान हो जाओो । 

यह भी सन्त सम्मति है कि जिसकी सेवा करो उसके हित में 
या सुख के लिये जब जो कुछ करना है उसकी विस्मृति न होने पाये । 
ध्यान रखना ! विस्मृति होती हू किसी प्रकार की चाह उत्पन्न होने 
पर या फिर कहीं ग्रासक्ति बढ़ जाने पर, या फिर किसी प्रकार का 
. अभाव प्रतीत होने पर । ग्रतः सावधान होकर तुम चाहों का त्याग 
करो । आसक्ति का त्याग करो । श्रभाव की ओर न देखो । अपने 
श्राप में सन्तुष्ट रहो प्रसन्न रहो--ऐसा तभी हो सकेगा जब परमप्रभु 
के नाते सबकी सेवा करने में तत्पर रहोगे । 

प्रोति पूर्वक सेवा करने से सभौ देवी गुण बढ़ जाते हैं और 
दोष मिट जाते हैं। सेवा करते हुए जिसके दोष न मिटें उसकी सेवा 
में स्वार्थ छिपा हुआ समझना चाहिये। वस्तु व्यक्ति की सीमा को 
पार कर जितनी प्रीति बढ़ती जाती है उतनो ही सेवा को परिधि 
भो बढ़ती जाती है। प्रीति प्रथम कुटुम्ब में बढ़ती है पुनः समाज, 
जाति, देश की सीमा को पार करती हुई विश्‍व व्यापी बनती है। 
जैसे-जैसे प्रीति विभू होती जाती है वेसे-वेसे सेवा भी विश्व- 
व्यापी होकर विश्वनाथ तक पहुँच जाती है। सेवा को महिमा 
महान्‌ है। 

सुखोपभोग का अन्त दुःख भोग में होता है। प्रमु कृपा से मिले 
हुए बुद्धि योग द्वारा दुःखी साधक को दुःख निवृति के साधन का ज्ञान 
होता है । 

विषयस्पश्श में सुख मानने वाले मन द्वारा बन्धन बढ़ते हैं। परि- 
णाम दर्शी बुद्धि द्वारा बन्धन कटते हैं । 

एक सन्त कह रहे थे कि झ्ासक्तियों ने ही तुम्हें पराधीन बना 
दिया है । तुम चाहे जितना ज्ञान प्राप्त करो । इस छोटी देह में जब 
तक आसक्ति रहेगो तब तक ग्रनेको वस्तुःओरों, व्यक्तियों में भ्रासक्ति 
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बनी रहेगी । ्रपनी देह से निरासक्त हों जाग्रो तो कहीं भी आसक्ति 
हीं रहेगी । | 
आसक्ति रहित होकर ही तुम मिली हुई देह का सेवा में सदु- 
. प्रयोग कर सकते हो भर जो कुछ तुम्हें नहीं मिला, दूसरों को मिला 
है उससे विरक्त रह सकते हो । विरक्त होकर ही प्रभ्‌ में अनुरक्त 
हो सकते हो । सन्त ने चेतावनी दी हैः— 
कहा होत नपहू भये ढोवत जग बेगार। 
लेत न सुख हरि भगति को सकल सुखन को सार॥ 
सेवा के बदले में जो धन चाहते हैं वह लोभी हुँ, जो प्यार 
चाहते हैं वह मोही हैं, जो मान बड़ाई पदाधिकार चाहते हैं वह ग्रहं- 
कारी हैं, जो सेवा के बदले में कुछ भी नहीं चाहते वही सच्चे 
प्रेमी हैं । 
एक. सन्त ने हमें सावधान किया कि-- 


जिसकी सेवा करो उससे ममता न करो जिससे प्रेम करो उससे . 


कोई आशा न रवखो । जिसके मन में ममता और कामना रहती है 
उसकी सेवा शुद्ध हो ही नहीं सकती । 

सेवा का व्रत स्वीकार कर किसी का बुरा न चाहो किसी का 
बुरा चाइते हुए, किसी की बुराई करते हुए, किसी को बुरा समझते 
हुए तुम सेवा ब्रत को पूरांतया निभा ही नहीं सकते । 

यह भी गुरु सम्मति है कि जव कोई मूल्यवान सुन्दर वस्तु किसी 
को दो तब अपनी मानकर न दो प्रत्युत जिसे दे रहे हो उसी के भाग 
की समझ कर दो, अपने बोझ को हल्का करने के लिये दो, किसी से 
तुमने कभी लिया है इसलिये तुम भी किसी को दो, देकर उससे 
सम्बन्ध तोड़ लो । 

सन्त ने हमें समझाया है कि जिसकी सेवा करनी है उसका तुम 
पर भ्रधिकार है, तभी वह सेवा लेने की स्थिति में तुम्हारे सामने 
ग्राया है; उसकी सेवा करते हुए तुम्हें उसके बन्धन से मुक्त हो जाना 
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है, इसीलिये उसे श्रपना नहीं मानना है प्रभु के विधान द्वारा भेजा 

हुआ समझना है और जिस शकि एवं योग्यता श्रथवा वस्तु द्वारा 
सेवा कर रहे हो उसे भी अ्रपनी नहीं मानकर प्रभु के विधान से 
मिली हुई समझना है-इस प्रकार की समक द्वारा ही तुम श्रभि- 
मान तथा फलःलोलूपता के लोभ मोह से रहित हो सकते हो | 


सेवा करने के अभिमानी लाखों हो सकते हैं परन्तु यथार्थं सेवक 
“कहीं विरले विवेकी प्रेमी मिलते हैं । कु हैं परन्तु 


-“चाहनहारे सुख सम्पति के जग में मिलत घनेरे। 
विरले चाह रहित सेवक हैं, नगर वगर सब हेरे॥'' 
श्रद्धा में सावधान 
हमें यह समझाया गया है कि करोड़ों मनुष्य बलवान मिलेंगे; 
लाखों मनुष्य विद्वान मिलेंगे उन लाखों विद्वानों में हजारों लखपती 
- घनवान भी मिलेंगे परन्तु उन बलवानों विद्वानों धनवानों में 
श्रद्धावान कोई विरले ही मिलेंगे । 
कोई मनुष्य बलवान का प्राश्रय ले रहा है, कोई धनवान का 
तथा कोई विद्वान का आश्रय लेकर संतुष्ट हो रहा है परन्तु जिसे 
आत्म कल्याणार्थ ज्ञान की आवश्यकता प्रतीत होती है वही श्रद्धालु 
होकर ज्ञानी गुरु की शरण लेकर वह ज्ञान प्राप्त करना चाहता है 
जिसके द्वारा हो संसार के बन्धनों से दुःखों से मुक्ति मिलती है । 
हर एक मनुष्य, बल के, धन के, विद्या के तथा सुन्दर रूप के 

श्रथवा उच्च कुल के एवं सद्गुणों के संयोग से प्रायः अभिमानी 

बनता है केवल श्रद्धालु ही गुरु ज्ञान के योग द्वारा अभिमान के 
bh ह की सर्वोपरि महिमा का वणान है जो श्रद्धा 
से रहित मनुष्य हैं वह परलोक की कौन कहे इस लोक में ही अपना 
'परम लाभ सिद्ध नहीं कर पाता। श्रद्धा के बिना दान अथवा 
तप ब्रत सेवा यज्ञादि अनुष्ठान व्यर्थ ही जाते हैं। श्रद्धा से हीन 
मनुष्य व्यर्थ में ही नहीं अनर्थ में जीवन नष्ट करते हैं। 
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-शास्त्रवेत्ता श्राचारयो'का आदेश है कि “अपनी श्रद्धा को किसी 
कुतकं से कुशंगा से दोष: दर्शन सेश्कही खो न बैठना ।” श्रद्धा से 
रहित व्यक्ति महान लाभ. से वञ्चित रह जाते हैं .किन्तु श्रद्धा पाने 
के पश्चात उसे खो देने वाले व्यक्ति दैवी सम्पति को हानि उठाते हैं। 
संतों ने हमें सावधान किया .है:कि अपनी श्रद्धा का निरीक्षण 
करो । कदाचित श्रद्धा तमोगुण से श्राच्छादित हो या रजोगुण से 
त हो तो उसे गुरु उपदेशानुसार सतोगुण से सुसज्जित 
करो । 
श्रद्धा एक दैवी निधि है जो प्रभु कृपा से ही किसी को सुलभ 
होती है । किसी भी भ्रहंकारी मनुष्य के सामर्थ्यं की बात नहीं है 
कि वह किसी को श्रपने से अ्रधिक श्रेष्ठ ज्ञानो मानकर 
शुद्ध भाव से उसको शरण लेकर आध्यत्म ज्ञान प्राप्त कर सके। 
कदाचित कोई किसी घनवान बलवान तथा विद्वान रूपवान के 
पीछे चलता भी है तो वह कुछ विवशता को लेकर अपने शरीर को 
तथा मन को एवं बुद्धि को उसके आगे भुकाता है किन्तु श्रहंकार को 
समपित नहीं करता । 
श्रहंकार को समर्पित करने की क्षमता उसी मनुष्य में होती है. 
जो श्रद्धा से युक्त होता है । 
यथार्थ ज्ञान किसी श्रद्धावान को ही प्राप्त होता है । श्रद्धावान ही 
श्रपने लक्ष्य की प्राप्ति में तत्पर होता है ्रौर संयतेन्द्रिय होता है 
अर्यात्‌ उसकी इन्द्रियाँ उसके वश में रहती हैं। 
श्रद्धावान को हो अपना हित प्रिय होता है वह अ्रहितकारी सुख 
के त्याग में समर्थ होता है। श्रद्धालु ही गुरु के श्रनुशासन में रह 
पाता है । 
उत्तय श्रद्धालु वही है जो गुरु की शरण में आत्मा भ्रनात्मा का 
अर्थात्‌ सत्य ग्रसत्‌ का, नित्य श्रनित्य का जड़ चेतन का, कतंव्य भ्रक- 
तव्य का) स्व' का “पर का ज्ञान प्राप्त करता है जो सत्‌ परमात्मा 
का योगी होना चाहता है । जो ज्ञान स्व॑खूपं गुरु की उपासना करता 
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हैगुरु की हितकर आज्ञा की ही भ्राराधना' करता है।। ऐसा श्रद्धालु 
ही उत्तम सेवक है।. २ `| त्रि 

मध्यम श्रद्धालु वही है जिसमें रजोगुणा प्रधान है, जो गुरु के 
ज्ञान स्वरूप को न जान कर उन्हें शक्ति स्वरूप मानता है, जो शाप 
से डरता है और वरदान पाने के ग्रवसर खोजता है.जो चमत्कारों 
पर मुग्ध होता है जिसमें श्रभिमान एवं लोभ की प्रबलता रहती है । 
जो हानि से या ग्रपमान से डरता रहता है जो कि सेवा के बदले में 


लाभ अथवा अधिकार की लालसा रखता है- ऐसा श्रद्धालु मध्यम 
कोटि का सेवक है । 


निकृष्ट श्रद्धालु वह है जो गुरु की देह दर्शन से देह की सेवा से 
ही सन्तुष्ट रह कर अपने दुःख की ही चर्चा करते हुए सुख पाते रहने 
की आशा रखता है! जिसमें मोह को प्रबलता रहती है । पारिवारिक 
नाम रूपों के प्रति आसवित छूटती नहीं श्रद्धा होने पर गुरु के नाम 


' रूप में ग्रासक्ति ग्रधिक बढ़ जाती है राग ह्रेष लोभ ग्रभिमान वहाँ 


भी श्रपना काम करते रहते हैं । 


हम सब साधकों को अपनी श्रद्धा में से तमोगुणी और रजोगुणी 
अंश निकाल कर सतोगुण को ही पुष्ट रखना चाहिये । 

हमें समझाया गया है कि श्रद्धा जाग्रत होने के पश्चात्‌ अपने 
श्रद्धास्पद से ही उनकी सेवा का विवेक प्राप्त करो उन्हीं से उनके 
सत्स्वरूप को जान कर उसी गुरु रूप को उपासना भ्राराधना करो। 
जो कुछ भी ग्रभी तक सुन-सुन कर मानते आरहे हो उसी के विषय 
में नम्रतापूर्वंक प्रश्‍न करते हुए साधन का; साध्य का, सत श्रसत का, 
धर्म अधर्म का, कतंव्य अ्रकतंग्य का, जड़ चेतन का तथा दुःख सुख 
के स्वरूप-का, 'स्व' का 'पर' का विवेक प्राप्त करो । 

अनेकों श्रद्धालुओं को मैने देखा है जो सन्त के निर्कट जाकर 
कुछ सुनते रहने में ही! गर ' मानते हैं। यदि उनसे क "भी जाता है 
कि कुछ पूछो ! तो यही उत्तरुदैते हँ भ्राप हो कुछ सुनाइये। | 
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-कुछ श्रद्धालु ऐसे भी मिलते हैं जिन्हें अपनी सुनाते रहने में या 
विशेष कथा चर्चा सुनते रहने में सन्तोष नहीं होता। वे अपने श्रद्धेय 
से केवल अपने स्वरूप को तथा कर्तव्य को ही समझना चाहते हैं 
और श्राज्ञानुसार ही सब कुछ करते हैं । 

उत्तम कोटि के श्रद्धालु कहीं विरले हो दीखते हैं जो श्रयने श्रद्धेय 
के समक्ष श्रपने को पूर्णतया समापित किये रहते हैं। उनके जोवन में _ 
सदा ज्ञान रूपी आलोक प्रकाशित रहता है । 

मनुष्य के भोतर जब हंकार किसी के आगे झुकता है जिस 
किसी विशेष पुरुष में दोष दर्शन नहीं होते उसी के प्रति पूज्य भाव 
जाग्रत होता है-उस पूज्य भाव युक्त प्रीति को ही श्रद्धा कहते हैं । 
श्रद्धामयी प्रीति से युक्त साधक ही श्रद्धेय की श्राज्ञा पालन करने में 
समर्थ होता है। - 

श्रद्धावान ही इन्द्रियों को वश में रखते हुए कर्तव्य परायणता के 
द्वारा यथार्थ सत का ज्ञान प्राप्त करता है। 

जिन साधकों को शास्त्रों द्वारा धर्मेनीति का विवेक नहीं है वे 
श्रद्धालु शिष्य होने के ग्रभिमानी बने रहते हैं वे गुरु श्राज्ञा को महत्व 
नहीं देते अपने ही मन को पूर्ति करते हैं इसीलिये उन्हें वह ज्ञान नहीं 
प्राप्त होता जो श्रद्धालु को होना चाहिये । 

श्रद्धालु जनों को सम्यकदर्शी आचार्यों ने सावधान किया है कि 
लुम जिसे पूज्य मानो, जिस पर श्रद्धा हो उसको आज्ञा लेकर ही 
समस्त कमे करो गुरु विवेक का ग्राश्रय लेकर कतव्य का निणँय करो । 

गुरुजनों को सेवा करने के प्रथम सेवा का ज्ञान प्राप्त करो सेवा 
करते हुए अपनी रुचि को समझो जिसकी सेवा करो उसकी रुचि के 
अनुसार सेवा करो। 

सन्तो/ गुरुजनों को अपनी प्रसन्नता Fs लिये घर चलने का उनसे 
भोजन करचे गज घन लेने दर का, वस्त्रादि ज्ञेत्ने का श्राग्रह नहीं करना 
चाहिये । उनकी श्राज्ञा लेकरं ही'उचिंतःव्यवस्था करनी चाहिये । 
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ब्राह्मणों को घर बुला कर भोजन कहता चाहिये देक्षिणा देनी 
चाहिये । विरक्त सन्त महात्मा श्रतिथि रूप में जब कभी र 
पर आ जायें तव उनके श्रनुकूल सतोगुणी भोजन हु. भिक्षा 


चाहिये, अपनी रुचिपूर्ति का पक्ष नहीं लेना चाहिये । १ 


जवकि श्रद्धा केवल भगवान के ज्ञान स्वरूप के प्रति सद्गुरणों के 
प्रति निष्काम प्रेम के प्रति, निरन्तर प्राप्त परामात्मा के प्रति होनी: 
. चाहिये परन्तु ऐसा न होकर कोई सन्त के शरोर पर मोहित होता 
है, कोई विशेष चमत्कार से ग्राकषित होता है. फिसो के मन में सन्त 
का सुन्दर वप भर जाता है। कोई सन्त की विद्वत्ता से विशेषकर जो 
महात्मा एम० ए० उत्तीणा हों अथवा कोई पदाधिकारी रहे हों ग्रथवा 
उनकी विशेष जन प्रसिद्धि से प्रभावित हो जाता है। कोई श्रद्धालु 
किती सन्त से इसीलिये श्रद्धा करते हैं कि वह सौ वर्ष से प्रधिक 
आयु के हैं। कोई उसो सन्त में श्रद्धा करते हैं जिनके बहुत बड़ा 
आश्रम है, सेकड़ों शिष्य हैं । 
साधु महात्मा गुरु माने जाने वाले श्रद्धेय जन भो कोई तमोगुण 
प्रधान, कोई रजोगुण प्रधान कोई सतोगुण प्रवान प्रकृति के हुआ 
करते हैं इसीलिये श्रद्धालु भी ग्रपनो-प्रपनी ' प्रकृतिक 
श्रद्धेय भी अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार श्रद्धेय का निर्णय ह 
सब अपनी-प्रपनो घाक्कसे सम्बन्ध जोड़ते कृ 
धन को चाह सुखोपभोग क्कोताह तथा मात व 


तक ययार्थदर्शी, हष्टि नदहती 
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को. नहीं पहिचान पाता और बना हुआ शिष्य सेवक भो अपने 
“गुर को नही समझ पाता परस्पर शिष्य गुरु को और गुरु 
परको अपनी-अपनी कामना पूर्ति ग साधन बना कर भोग में 
रहते हैं योग को सिद्ध नहीं कर पाते । 
कोई ब्रिरले ही बुद्धिमान विद्वान साबक मिलते हैं जो सावधान 
रहकर सन्त महात्मा की देह में उनकी वाणी के माधुर्य में तथा 
उनके वेभव ऐश्वर्य में न अटक कर केवल ज्ञान स्वरूप गुरु को उपा- 
सना करते हैं । 

सावधान रहना । जब कभी साधु सन्त भक्त के प्रति दुर्भाव 
उत्पन्न होने लगें तब समक लेना कि आसुरी शक्तियाँ विघ्न डाल रही 
हैं। देवता सहायक होंगे तभी घृणा, द्वेष, कलह, क्रोध, निन्दा आदि 
दुर्भावों से बच सकोगे । 

बार-बार सन्तों ने सावधान किया है कि श्रपनी उन्नति सदगति 
के लिये कायर, कपटी, क्रर, कठोर, कृपण न बनो, यथार्थं मानव 
वनो । अपने बड़े से बड़े शत्रु के प्रति भी सुन्दर शिष्टाचार उपकारी 
शब्दों का प्रयोग करो । 

मोहवश पक्षपाती होने में अनेकों बुराइगाँ बढ़ती हैं। अहंकार 
ईर्ष्या से सावधान रहो । 

कभी-कभी इस चौपाई को दुहरा लिया करो जप कर लिया 


करो 


'सीय राम मय सब जग जानी। 
करहुँ प्रनाम जोरि जुग पानी ॥' 
अथवा इस मन्त्र का मनन कर लिया करो - 
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श्रो आने वालो इतना स मझी ना तुमको राना ही होगा । 
यदि रह गई हैं कुछ वासनाय उनके लिये फिर अति ही" होगा ॥ 
जब तक किसी पर श्रघिकार रख कर जितना अधिक सुख तुम भोगते हो । 
मानो न मानो जीवन में अपने पुण्यों की पू'जी गवाना ही होगा ॥ 


दानायिकारी बन कर किसी से श्रद्धा के बाहर यदि घन लिया है । 
। एँमले के देना भूलो भले ही जो ऋण लिया वह दचुकाना ही होगा ॥। 


जिससे किसी को दुख हो रहा हो ऐसा श्रसत्‌ कर्म होने न पाये। 
| सुख के लिये जो दुख दे किसी को उसको कभी दुख उठाना ही होगा ॥ 
। तुम दूसरों को वह्‌ देते रहना जो दूसरों से स्वयं चाहते हो। 
। जसा भौ दोगे वेसा प्रकृति से बहुगुणा तुमको पाना ही होगा ॥ 


कुछ जानना है, भ्रपने को जानो मानना है तोप्रभू को ही मानो 
करना है तो सबकी सेवा करो तुम जीवन किसी विधि बिताना ही होगा ॥ 


छोड़ो अहंता ममता जगत की परमात्मा से ही प्रीति जोड़ो। 
देखो पथिक तुम जिनकी शरण हो उन पर ही विश्‍वास लाचा ही होगा ॥ 


TRO OS 
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